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भारतीय साहित्य 

और संस्कृति के इतिहास में 

कबीर 

एक ऐसा नाम है 

जिसे इष्टि से ओझल कर 

आगे नहीं बढा जा सकता, 

यदि बढते हैं 

तो गिरने का खतरा 

निरन्तर वना रहेगा | 

© 

फिर त्रिशंकु की हालत में पहुँचने 
और यात्रान्त में 

भटके राही की तरह 

अश्रु-कण ढुलकाने का 

इन्तजाम क्‍यों करें | 

© 

लौट चलें मध्य-युग की ओर 

देखें अस्सी-घाट की सीढ़ियाँ 

नापें बनारस से मगहर जानेवाली सड़क . 
मिलें मुल्ला औरपंण्डितोंसे | क. 
पूछें पतन और पाखण्ड की कहानियाँ | 
छे 

धन्य रहे कबीर ae 

जिन्हें प्रा जमाना समझने के लिए 
लाचार हो गया | 

व्ह 
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आरम्भ के दब्दु 


कवीर के बारे में कुछ समभने, लिखने और कहने की जिज्ञासा मेरे 
मन में बहुत पहले से रही है । जाने क्यों, कोशिश करने पर भी आज तक 
नहीं समझ पाया । इस सन्दर्भ में मुझे वचपन की एक घटना याद आ रही 
है । तब मैं गांव में रहता था झौर पड़ोस के विद्यालय में पढ़ता था । 
गर्मी का महीना, दोपहर की छुट्टी के बाद घर लोट रहा था । एक बगीचे 
में, जो याज भी पुराने वैभव के साथ मौजूद है, वहीं मैं और मेरे कई साथ 
बैठकर थकान मिटाने लगे थे । अकस्मात कहीं से एक “जोगी आ पहुँचा । 
काफी थका हु मगर SATS, जैसे पूरी साधना को उन्नत माथे पर बंठा 
चुका हो । बच्चे चंचल होते ही हैं यह कोई नयी बात नहीं है । किसी ने 
'गाना? सुनाने का आग्रह किया । जोगी मान गया, क्योंकि गाँव में पहुँचने 
पर उसे हम सबके दरवाजों पर आना या । दो-चार-छः, एक क्रम से कई 
“निरगुन' सुनाये । बहुत अच्छा लगा.उसका गाना । जाने-अनजाने वह 
स्मृति एक तस्वीर बन हृदय में” समा गयी | सब भूल गये, में भी भूल 
गया | मगर इस घटना का असर नब्ज़ पर हमेशा पड़ता रहा | 

काफी समय बीत गया । एक दिन वही जोगी फिर मेरे दरवाजे पर 
आ पहुंचा । इस बार मैने उसे सुनने में पूरी रुच दिखाई \ अच्छे-खासे 
पद, ज्ञान और उच्चादर्श से अनुस्यूत | पहली बार समक में AMT कि 
कबीर की अटपटी वाणी का क्या महत्व है । भ्रधिकांश पद कठिन किन्तु 
. अनपढ़ और पण्डित दोनों अपनी हैसियत के अनुसार भाव ग्रह कर लेते 
हैं । इसके बाद मैंने कबीर को पढ़ने AC समझने का भरसक प्रयास 
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किया । मुझे वया मिला, किन-किन रूपों में लाभान्वित हुआ, क्या नया 
रहा, क्या पुराना; नहीं कह सकता | हाँ, जो प्राप्त हुआ वह काफी मूल्य- 
वान जरूर साबित हुआ । 

गांव में कबीर के पदों का क्या रूप प्रचलित है इस पर भी 
मेरा ध्यान गया । परम्परा से चले श्राते पद, जिनका कबीर से कोई मत- 
लव नहीं, फिर भी नाम से जुड़ कर HALT पा चुके हैं। यदि इन पदों को 
संग्रहीत कर भाव और भाषा के निकष पर तौला जाय तो इनमें जुड़ाव- 
घटाव सम्बन्धी तमाम संकेत भी मिलेंगे । यह भौर ही आश्चर्यजनक है । 
लोगों ने ऐसा क्यों किया, कबीर की पंक्तियों को.तोड़ने-मरोड़ने से क्‍या 
मिला, कुछ पता नहीं चलता । 

कुछ भी हो, इन पदों के प्रचार-प्रसार को देखते हुए इतना तो 
निविवाद रूप में कहना पड़ेगा कि कबीर भारतीय समाज के मंच पर 
उच्च और प्रतिष्ठित आसन पा चुके हैं । इन्हें व्यापक स्वीकृति ओर सम्मान 
देकर जनता ने अपना उपकार किया है न कि कबीर का । जहाँ तक 
कवीर-साहित्य के मूल-पाठ का सवाल है, बहुत AUT में स्पष्ट होचुका g । 
झव हमें कई प्रामाणिक और सम्पादित ग्रन्थ भी प्राप्त हैं । 

© 


कवीर बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे । ये कवि होने के साथ गम्भीर 
विचारक, समाज-सुधारक, सांस्कृतिक समृद्धि के ठीकेदार और व्यावहारिक 
जीवन के सूक्मातिसूच्रम व्याख्याकार थे । इन्हें विचारों को व्यक्त करने में 
अद्भुत कमाल हासिल था | छोटो भीड़ हो या बड़ी भीड़, आदमी अकेला हो 
या झुएड के साथ, कबीर जब तक तर्को से प्रभावित न 'कर देते, जगह. 
छोड़ने का नाम न लेते । ऐसे श्रादमी के सामने भला कौन सिर उठा 
सकता है | 

कबीर में भय भ्रौर संकोच का नाम न था । इसीलिए इनकी कुटी 
में गरोब-अमीर, कमजोर-शक्तिशाली सबके लिए वराबर स्थान था A 
कोई ऊँचा, न नीचा । संतों के दरबार में यह बात कभी नहीं थी फिर 
कवीर कैसे स्वीकार करते । 

मध्य-युग धर्म का युग था । फिर भी बिना किसी लाग-लगाव के 
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कबीर ने धर्म-क्षेत्र में व्याप्त पाखण्डो का जमकर विरोध किया । हिन्दू 
रहा या मुसलमान, साधु रहे या संत, इन्होंने सबको सही धरातल, 
भ्रममुक्त मार्ग भ्रौर उज्ज्वल भविष्य प्रदान किया । जो समभने में सफल 
हुए वे अमरत्व का रस पान किये, जो वंचित रह गये वे मैदान में ककड़ी 
वीनते नजर आये । क्या करें कबीर, इसमें इनका दोष नहीं था । 


समाज में आज भी एक लम्बा समुदाय है जो कबीर का विरोधी 
है । यह विरोध इसीलिए है क्योंकि कबीर ने उनकी गलतियों और पापा- 
चरण पर जमकर प्रहार किया है छिपे तौर पर समाज को धोखा देने 
वाले यह नहीं चाहते कि ग्राम लोग उनके रहस्यात्मक जाल, से परिचित 
हो जाये । भेद खुल गया तो लाभ की सारी सम्मावनाएँ समाप्त हो जाती 
हैं । ये नाराज रहें, खूब रोयें-पीटें, जरूरत सममं तो गाली भी दें। इसमें 
कबीर का क्या जाता है। बिगड़े गा तो हमारा, समाज का झौर एक 
उपेक्षित समुदाय का । वे तो महान्‌ थे ATT हमेशा महान रहेंगे | 


हिन्दी के भ्रधिकांश समीक्षकों ने कबीर के सशक्त व्यक्तित्व भौर 
साधनात्मक उपलब्धियों पर जोर दिया हैं। इससे कुछ होने-जाने का नहीं 
क्योंकि यह कबीर के जीवन का वाझ प्रकरण है। दास कवीर तो 
कुछ भौर ही हैं। सोचिए, समभिए और जमकर गुनिये | इनका असली 
सम्बन्ध व्यक्ति, समाज और राष्ट्र से था । इसका आशय यह न लगाया जाय 
कि कबीर राजनीति-विशारद थे, जनता के ठीकेदार या न्याय-थस के प्रधि- 
वक्ता थे। कबीर वहीं तक पहुँचने की कोशिश किये हैं जहाँ तक पहुँचना 
सार्थकता की कोटि में ग्रा सकता है । ऐसे नर-रत्न को चन्दन fa सुनहले 
मन्दिर में बन्द कर रातो-दिन पूजने से क्या लाभ । इन्हें खुले मैदान में, जहाँ 
आदमियों की भीड़ लगी है, विचरने का अवसर मिलना चाहिए | कबीर जिस 
व्यूह को नष्ट कर मानवता का दुख-दर्द हरना चाहते थे, वहीं प्रयासपूर्वक 
इन्हें पहुँचा दिया जाय तो जर्जर समाज का दिन-दहाड़े कल्याण हो जाय । 
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कवीर के शब्दों में वर्तमान परिवेश को उद्घाटित करने की भरपूर क्षमता 
है । प्रजातंत्र हो या समाजवाद, सम्प्रदायवाद हो या जातिवाद, छुग्ना-छूत हो 
या खान-पान | जितने भी मामले भ्राज उलक्ते हुए हैँ, कबीर उनमें सहयोग 
देकर निश्चय ही हमें आगे बढ़ा सकते हैं । कबीर के व्यावहारिक सिद्धान्तों 
का उपयोग इन्हीं रूपों में हो सकता है | 
प्रस्तुत विचार-ग्रन्य में जो-कुछ बन पड़ा है, मैंने कबीर के बारे में 
सूचना देने और महत्वपूर्ण तको को स्पष्ट करने का प्रयास किया है । 
चीजें कहाँ तक साफ हो पाई हैं, मैं नहीं कह सकता । इसका सही निर्णय 
तो कबीर-साहित्य के पाठक और भ्रध्येता ही देंगे । 


नेवादा / प्रतापगढ़ सत्स्येन्द्र 
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कबीर का परिचय देना या इस स्तर पर कोई चर्चा छेड़ना काफी 
कठिन कार्य हैं । जो आकाश की तरह व्यापक, सागर की तरह गम्भीर, 
धरती के समान सहिष्णु-उदार, नगराज के समान प्रडिग-अभेद्य शोर सूर्य- 
सा तेजस्वी रहा है, जिसने सम्पूर्ण मध्ययुग को शब्दाघात और ओजस्वी 
विचारों से चैतन्य वनाकर भावात्मक प्रगति के ऊँचे शिखर तक पहुँचने के 
लिए लाचार किया है, जो भ्रकेला होकर बड़ी-से-वड़ी भीड़ को फटकारता और 
ललका रता रहा हे--उसका परिचय किन शब्दों में दिया जाय । नाम-स्मरण 
और व्यक्तित्व के संदर्भ में ज्यादातर शब्द हल्के महसूस हो रहे हैं यह बात 
केवल कबीर के बारे में ही नहीं, उन सबके लिए भी लागू होती है जिन्होंने 
ग्रपने से ज्यादा व्यक्ति और समाज को महत्व दिया है । यह इसीलिए है 
क्योंकि जाति, धर्म और मानव की सेवा सबसे बड़ी सेवा है । 


'अथाह-अनन्त महासागर या हिमवान हिमालय को देखकर दर्शक 
का आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक है । सुरम्य-मनमोहक घाटियाँ, 
हरीतिमायुक्त अरण्य-प्रदेश, अनुपमेय श्वेत-शिखर, फिर प्रात:कालीन अरुण 
रश्मियों का प्रभाव, जेसे.प्रत्येक वस्तु सुनहले रंग में डूवकर दमक उठी हो । 
सागर अनन्त, असीम और भयावह होने के बावजूद कितना सुकुमार और 
उच्चादर्शों से परिपूर्ण होता है, इसका सही अनुमान तो वही लगा सकते हैँ 
जिन्होंने चंचल लहरों के नर्तन के साथ उसके युगव्यापी महाधोष का श्रवण 
किया है । भावात्मक या मानसिक स्तर पर इनसे जो सुख प्राप्त होता है यदि 
उसे शब्दों में ढालने का भ्रनुरोध किया जाय तो निश्चय ही एक कठिन कार्य 
हो जायगा। क्योंकि अभिव्यक्ति में सीमा का भाग्रह है जबकि,कल्पना 
झौर अनुभूति के राज्य में इसका सवाल ही नहीं उठता | काफी मेहनत 
करने झौर दिल-दिमाग साधने के बाद भी जो विचार व्यक्त किया जायगा 
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वह इतना थोडा होगा कि लोग उससे किसी भी हालत में संतुष्ट न हो 
पायेंगे । युग-पुरुष कबीर का व्यक्तित्व बहुत-कुछ इसी तरह का है । 

कबीर समय से आगे चलने वाले थे । इन्होंने पीछे मुड़कर कभी देखने 
का नाम नहीं लिया | अदभुत था कबीर का व्यक्तित्व और जीवन का आदर्श । 
अंधेरी रातों में भूले-भटके प्राणियों को प्रकाश देकर कबीर ने उन्हें मानवता 
का पाठ पढ़ाया, सही रास्ते की तलाश में मदद दी । ग्रतः एक लम्बे समु- 
दाय का इनकी तरफ ध्यान जाना स्वाभाविक था। धर्माचार्य, समाज- 
सुधारक, राजनीतिज्ञ, साहित्यकार भौर इतिहासकारों ने जो कुछ देखा, 
जहाँ तक महसूस किया--अलग-अलग रूपों में इनका विवेचन किया है। 
किन्तु कबीर क्या थे, कितने महान्‌ थे, भारतीय समाज का इन्होंने किन- 
किन रूपों में कल्याण किया है, इसका पूरा विम्ब इन विचारों में उभरता 
नजर नहीं ्राता। हाँ परिचयात्मक भूमिका में संतोष करने भर को कुछ 
ज्ञान जरूर मिल जाता है। प्रस्तुत कृति में जो भी वयान लिखित रूप में 
दर्ज किया गया है उसे इसी दायरे में समझने का प्रयास किया जाना 
चाहिए | अगल-वगल हाथ फैलाने या ज्यादा आशा करने पर निरर्थकता ही 
हाथ लगेगी । 


कवि-कुल-रत्न, संत-शिरोमरि युगात्मा महात्मा कवीरदास का जन्म ऐसे 
समय में हुआ जबकि समूचा जन-समूह निराशा की लहरों को निमंत्रण देकर 
पराजित मानसिकता के दायरे में विश्राम कर रहा था । उदासी और परा- 
जय को वेला में मनुष्य के पास इसके भ्रलावा और कोई व्यवसाय नहीं 
होता । टूटने रौर ट्ट कर बिखरते जाने की कोई अन्तिम सीमा नहीं होती । 
अन्ततः सम्पूर्ण समाज नकली चेहरों का भ्रजायब घर वन कर रह गया । 
भग्न मन्दिर और हतप्रभ मूर्तियों के उद्धार के लिए कवीर प्रातःकालीन 
सूर्य की भांति धरती के ग्रांगन में ग्रवतरित हुए । ये दम तोडते 
प्राणियों को धैर्य, साहस और अवसरानुकूल उचित सहयोग प्रदान किये | 
जब दो पृथक स्वभाव की संस्कृतियों का मिलन होता है या सभ्यता के दो 
रंग एक-दूसरे को ग्रात्मसात्‌ करने में संलग्न हो जाते हैं तो संघर्ष की चिन- 
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गारियाँ अपने-आप उत्पन्न हो जाती हैं। फिर इनके अन्त का सवाल ही नहीं 
उठता | इस ग्रमानवीय लीला को समाप्त करने के लिए किसी तेजस्वी महा- 
पुरुष का उदय होता है । वह भ्रम, अज्ञान और जडता के असीम राज्य 
को नष्ट कर जन-जीवन में नवीन चितन-शेली तथा जीवन-दर्शन का संचार 
करता है । कवीर का नाम इसी कोटि में गाता है । कवीर, जो मध्ययुग के 
चबूतरे पर श्रासन लगा वहुत समय तक साधनारत रहे, जिनके नाम से वडे- 
बड़े लोग RR रहे, जिसका नाम सुनते ही पाखण्डी atx धुर्त जन नौ-दो 
ग्यारह हो जाते थे, आश्चयं है, उसका प्रमाणिक जीवनवृत्त भ्राज भी अंघ- 
कार में पड़ा है। हम जो कुछ जान पाये हैं वह पर्वत के सामने टीले की 
तरह या समुद्र में वूंद-सा है। एक लम्बी कहानी आज भी. प्रतीक्षा में 
मुख दवाये वैठी हे । 

कवीर के जन्म के वारे में समाज में कई प्रकार के विचार प्रचलित 
रहे हैं । एक किंवदन्ती के भ्राधार पर कबीर को विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से 
उत्पन्न और जुलाहा दम्पति नीमा-नीरू द्वारा पोषित' कहा गया है । कहते 
हैँ काशी में एक ईश्वर भक्त भौर साधु-महात्माश्रों पर श्रद्धा रखने वाले 
ब्राह्मण रहा करते थे । महात्मा रामानन्द के शिष्यों में इनका प्रधान स्थान 
था । एक दिन अपनी विधवा कन्या के साथ ये रामानन्द जी के भ्राश्रम में 
गये । कन्या के व्यवहार, स्वभाव, कर्त्तव्य-परायणता और अ्भिवादन- 
शीलता से प्रभावित होकर महात्मा जी ने उसे पुत्रवती होने का भ्राशीर्वाद 
दिया । उन्हें कन्या के वैधव्य का कोई ज्ञान न था | अतः पिता द्वारा सखेद 
निवेदन किये जाने पर रामानन्द जी बहुत दुखी हुए भौर कहा कि मेरी 
वाणी निरर्थक नहीं जा सकती । इससे जिस पुत्र का जन्म होगा वह मानव 
जाति के इतिहास में ग्रद्वितीय पुरुष स्वीकारा जायगा। अन्ततः वह दिन 
आ ही गया जव वैधव्यतुषारावृता ब्राह्मण कन्या ने प्रभामर्डित 
झलौकिक पुत्र-रत्त को जन्म दिया । सामाजिक भय भोर लोक लाज के 
कारण वह अपने ही अंश को संरक्षण न दे सकी । तिमिरस्नात सन्नाटे 
` की रात--नवजात शिशु को लिए वह अज्ञात पथ पर चल पड़ी । कुछ दुर 
चलकर उसने लहरतारा नामक तालाब के किनारे उसे झुरमुटों के बीच 
अज्ञात भविष्य के हाथों सौंप दिया | कबीर का स्पर्श पाते ही धरती सिहर 
उठी, भ्राकाश कॅप गया, नक्षत्रों ने मूक भाव से AT श्रद्धा व्यक्त को । 
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जो संसार में अमरत्व का प्रथम स्वर वनकर आया हो, भला उसका बाल 
बांका कौन कर सकता है । वह सात समुन्दर की लहरों से जूझने के बाद 
भी अमर WAT । 


परिवर्तन के ग्रलिखित ग्रन्थ को कौन पढ़ सकता है । कुछ ही देर वाद 
नीरू नाम का जुलाहा श्रपनी पत्नी के साथ उधर से गुजरा | इनके कोई 
संतान न थी । बच्चे की चीख सुनकर इन्होंने उसे उठा लिया । घर ले 
जाकर इसका पालन-पोषण किया और एक बहुत वड़े अभाव को पूर्ति कर 
नैसर्गिक आनन्द से भाव-विभोर हो गया । कवीर-सम्प्रदाय के भ्रनुयायी इन्हें 
लहर-तारा के कमल-पुष्प पर भ्रवतीर्ग मानते हैं । इस कथन में यथार्थ की 
अपेक्षा श्रद्धा भावना का ही प्राधान्य हैं । जहाँ तक कबीर का सवाल है, 
इन्होंने पने को जुलाहा होने का ही संकेत किया है-- 
| प्रव जनम हम ब्राह्मण होते 
वोछे करम तव होना | 
* रामदेव की सेवा चूका, 
पकरि जुलाहा कोन्हा । 
छे 


मेरे राम की अभैपद नगरी 
कहे कबीर जुलाहा । 





तू ब्राह्मण में काशी का जुलाहा । 
कबीर कब पैदा हुए, उनकी जन्मतिथि क्या है, इस प्रश्न का अभी तक 
कोई प्रामाणिक उत्तर नहीं बन पाया है । न कोई लिखित प्रमाण है भौर न 
ऐतिहासिक अनुवन्ध । कबीर ने अपने जन्म के वारे में एक दोहा लिखा है, 
यही विद्वानों के भ्रनुमान का ग्राघार है-- 
चौदह सौ पचपन साल गये, 
चन्द्रवार एक oe I 
जेठ सुदी बरसायत को, 
पूरनमासी प्रगट भये! 
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ATA श्यामसुन्दर दास ने गये” शब्द का अर्थ व्यतीत' से लगाया है । 
इस प्रकार कबीर का जन्म सम्वत्‌ चोदह सौ छप्पन निश्चित होता है । sto 
माता प्रसाद गुप्त तथा कतिपय अन्य विद्वान्‌ 'इश्डियन क्रोनोलॉजी' का सहारा 
लेते हैं । तिथि-गणना की वैज्ञानिक पद्धति का ग्राश्रय लेने पर ज्येष्ठ पुणिमा 
सोमवार सम्वत्‌ चौदह सौ पचपन ही कबीर की वास्तविक जन्मतिथि निर्धारित 
होती है । लगभग यही तिथि आज साहित्येतिहास में मान्य भी है । 


कबीर का जन्म स्थान मगहर है या काशी, इस विषय में पर्याप्त मतभेद 
है । जो लोग मगहर को कबीर का जन्मस्थान मानते हैं, वे प्रमाण स्वरूप 
जिस दोहे को प्रस्तुत करते हैं उसमें कबीर की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है-तोरे 
भरोसे मगहर वसियो | पहले दरसन मगहर पायो, पुनि कासी से आई | इस 
दोहे में दर्शन शब्द इतना भ्रामक है कि आकस्मिक तौर पर कोई निर्णय दे 
पाना बिल्कुल कठिन हो जाता है । कबीर ने अपने “को जुलाहा भ्रौर कोरी 
दोनों कहा है । यद्यपि जुलाहे के घर में पलने और जातोय व्यावसायिकता से 
जुड़े रहने की वात स्पष्ट हे-- . 
जाति जुलाहा नाम कवीरा 
बनि-वनि फिरों उदासी। 


हरि कौ नाव wa पद दाता 
कहै कबीर कोरी । 
6 
कहत कवीर कारगह तोरी 
सतै सूत मिलाये कोरी। 
कबीर ने जुलाहा कह कर ग्रधिकांशतः ग्रपनी हीन जाति की ओर संकेत 
किया है । मध्ययुग में जुलाहा या इसके वरावर को अन्य जातियों का निश्चय 
ही कोई महत्व न रहा होगा । एक संकुचित सामाजिक दायरे में निरन्तर 
भटकते रहना इनका दैनिक धर्म वन गया होगा । मगर यह एकाकी गौर 
शुन्य क्षणों की ही वात हो सकती है। खुले मैदान में तो कबीर ने किसी को 
सेटा ही नहीं । कबीर को कृया चिन्ता--उनकी जाति पर चाहे कोई हसे, 
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चाहे रोये, कबीर तो कबीर ही हैं । ठाट-बाट सब-कुछ बेजोड़ । महत्व ज्ञान 
का है, जाति का नहीं । इसीलिए इन्होंने कुण्ठामुक्त व्यक्तित्व का सहज दर्प 
बार-बार मुखर किया है--- 
| तू ब्राह्मण मैं काशी का जुलाहा 
बूझहु मोर गियाना । 
6 


तु ब्राह्मण मैं कासी का जुलाहा 
मोहि तोहि, बरावरि कैसी कैं बनहि । 
कबीर ने नारी की भरपुर निन्दां तो की किन्तु माया की इस पुतली से 
वह भी न बच पाये | लगता है, उनमें वैराग्य भ्रौर साधना की लौ बाद में 
जगी भगर उनमें वेराग्यमुलक संस्कारिता पहले आई होती तो बहुत सम्भव 
है वह देहली पर खड़े होकर माया-मूर्ति को गृह-प्रवेश करने से रोक देते । 
फ़िर भी संतुलित साधक अपना रास्ता तैयार कर ही लेता है । कबीर ने भी 
. यही किया और सफलता सदैव उनके पैर चूमती रही । कबीर ने लोई के 
साथ विवाह किया और भ्राद्योपान्त श्रादर्श गृहस्थ के रूप में जीवन व्यतीत 
किया । लोई के सम्बन्ध में एक कथा प्रचलित है । किसी साध ने लोई में 
लपेटी हुई नवजात कन्या को गंगा-तट पर प्राप्त किया ॥ इसका पालन-पोषण 
स्वय साधु ने किया । वाद में इसी कन्या का विवाह कबीर से हो गया । वैसे 
कबीर रोर लोई की जीवन-गाथा में काफी समानता है । कवीर ने अपने aga 
से उपदेशों में लोई को सम्बोधित किया है। इससे साफ जाहिर है कि यह 
इनकी पत्नी थी । कबीर के पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली 
था । रचनाओं में जो संकेत है उसे देखने से लगता हे कि कबीर अपने पुत्र से 
वहुत असन्तुष्ट थे । इसका मुख्य कारण उसका घोर लौकिक होना था-- 
कहत कवीर सुनहु रे लोई 
हम तुम बिनसि रहेगा सोई । 
है 


उजड़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल । 
हरि का सुमिरन छांडिके, ले ग्राया घर माल ।। 
कवीर रामानन्द के शिष्य थे । उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख करते हुए 
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गुरु-महिमा का विवेचन वारम्वार किया है। 'कासी में हम प्रगट भये, रामा- 
नन्द चेताये से प्रकाश की इसी अनन्तता का वोघ होता है। ज्ञानालोक से 
मण्डित होने के उपरान्त जब कवीर अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए 
भागे बढ़े तो उन्हें लगा जैसे समाज किसी और निधि या अलंकार की आवश्यकता 
महसूस कर रहा है | यह कुछ A नहीं केवल गुरु-दीक्षा है कवीर तत्कालीन 
महात्मा, स्वामी रामानन्द से दीक्षा लेना चाहते थे किन्तु जुलाहा होने के 
कारण उन्हें शिष्य होने की मंजूरी न मिल पाई । कवीर अपनी प्रवल इच्छा 
की पूर्ति करना चाहते थे ग्रतः पैतरा बदल दिया । उन्हें एक उपाय सूभी । 
रामानन्द जी प्रतिदिन ब्राह्मवेला में पंचगंगा घाट पर स्नान करने जाया 
करते थे। घाट की एक सीढ़ी पर कबीर लेट गये । लौटते समय काफी 
अंधेरा था इसलिए स्वामी जी इन्हें देख न पाये और शरीर पर पैर रख 
दिया । रामानन्द जी के मुख से 'राम-ताम' निकल पड़ा । फिर क्या, कबीर का 
मन फूला न समाया | अब उनका लक्ष्य पूरा हो चुका था। इस घटना के 
पश्चात्‌ कवीर जीवन भर इन्हें अपना गुरू स्वीकारते रहे । 


शिष्यत्व का अनन्य अलंकार कवीर को बहुत कठिनाई के बाद मिला था 
झतएव वे जीवन भर गुरु-महिमा का गुण-गान करते रहे । इनकी दृष्टि में गुरु 
का महत्व ईश्वर से भी ज्यादा रहा है । यह इनकी श्रद्धा और तीव्र भावावेग 
का ही परिणाम माना जायगा 
गुरु विन चेला ज्ञान न लहु 
गुरु बिन इह जग कोन भरोसा। 
७ 
गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके 'लागूं पाय । 
बलिहारी गुरु भापने, जिन गोविन्द दियो बताय ॥ 
कबीर साधु संतों के बीच रहते भोर उन्हीं को उपदेश देते थे । कभी- 
कभार यात्रा भी कर लेते थे। अतः इनके पास विस्तृत ज्ञान का होना स्वाभा- 
विक था । विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों और मतों का भी इन पर गहरा प्रभाव 
पड़ा । बौद्ध, जैन, शैव और वैष्णव परम्परा में जो 'अच्छे गुण हो सकते थे 
' उन्हें कबीर ने पूरी वारीकी से ग्रहण किया है | कबीर किस माध्यम से इन 
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प्रभावों के नजदीक पहुँचे, यह प्रश्न जरूर उठता है । वैसे तर्कसम्मत उत्तर दे 
पाना मुश्किल ही है । 


[E] 


कवीर के जीवन का महत्वपुर्ण भाग साम्प्रदायिक भावना और संघ- 
विश्वासों के विरोध में बीता । किसने विरोध किया, कौन खरी-खोटी सुनाता 
रास्ते में कितनी लम्बी भीड़ है--कवीर ने कभी इन वातों पर ध्यान नहीं 
दिया । भ्रन्तिम दम तक इन्होंने अपने सिद्धान्तो को पुष्ट किया । मगहर में 
शरीर छोड़ने पर नरक जाना पड़ता हे और काशी में मोक्ष--इस वात पर उस 
समय का समाज पुर्ण विश्‍वास रखता था । रूढ़ियों को ध्वस्त और समाज के 
हू को चूर करने की दृष्टि से कबीर अन्तिम समय में मगहर चले गये। 
यहाँ आकर इन्होंने अपने स्थूल शरीर का विसर्जन कर दिया। सचमुच कवीर 
में अपार साहस धेर्य और भ्रादर्शो के प्रति निष्ठा थी । 'श्रादि ग्रन्थ में इस 
तटमा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है--''अव कहु राम कवन गति मोरी तजिले 
बनारस मति भई भोरी ।” यह पंक्ति मृत्यु के समय ही रची गयी प्रतीत 
होती है । इसमें कवीर का दुख और कैड़पन दोनों एक साथ उभर आया है । 


_ बनारस कवीर की मातृभूमि थी । मृत्यु के समय हर थ्रादमी मातृभू fir 
म॑ रहना चाहता हे । अन्तिम वेला में अपनी मिट्टी को याद कर दुखी होना 
स्वाभाविक है। हिन्दू site मुसलमानों को एक सूत्र में मिलाने के लिए कबीर 
सदैव प्रयत्नशील रहे । उनका यह कार्य सामाजिक ओर एतिहासिक दोनों 
स्तरों पर चिरस्मरणीय है । कवीर ने जब प्राण छोड़ा तो एक भ्रजीव घटना 

घटी । जिसने जीवनपर्यन्त दोनों जातियों को जमकर डाटा-फटकारा भोर राह 
दिखाया उसी के प्रति लोग अपनपा जाहिर करने लगे । हिन्दू अपना कहते 
TT kkal । कवीर फूल से पैदा हुए थे, फूल में समा गये। दोनों 
ee अपने अनुकूल महात्मा का अन्तिम दाह-संस्कार सम्पन्न किया ।. 
मुसलमानों i मस्जिद बनाया, हिन्दुओं ने मन्दिर । एक' ने गजान दी, दूसरे 

THA पढ़ शख बजाया | मगहर की मुर्दा धरती जीवित हो उठी । महापुदष 
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जिस रास्ते से गुजरते हैं उस -पडो 
बाती है उजरत हैं उसके पास-पड़ोस की धरती सचमुच a हो 


[ग 


मध्ययुगीन निर्गुणों संतों में कबीर की रचनाओं का विशेष मूल्य है । 
कबीर का उद्देश्य कविता करना नहीं था । वे तो मूलतः ईश्वर भक्त थे। 
अलौकिक चिन्तन ate भक्ति की मनमोहक दुनिया में विचरण करते हए 
उन्होंने जो कुछ अनुभव किया था उसी को पद या दोहों के रूप में व्यक्त 2 
दिया है । इसीलिए कवीर झज्ञात सत्ता के प्रतिपादक माने जाते हुँ | इनकी 
रचनाओं को लेकर कभी-कभी भ्रच्छी खासी समस्या खड़ी हो जाती है। 
कौन पद प्रामाणिक है, कौन नहीं-यह निर्णय दे पाना कठिन है । कवीर 
के नाम से एसे बहुत से पद मिलते हैं जिन्हें कवीर द्वारा लिखा जाना सम्भव 
नहीं प्रतीत होता । उत्तर भारत के गाँवों में इस तरह के हजारों पद भ्राज 
भी मिल सकते हैं । जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, इसके दो ही कारण हो 
सकते हैं । पहला इनका सम्प्रदाय है, दूसरा आंचलिक कवि तथा थद्धाल 
जन । एक में श्रद्धा थी, दूसरे में सम्मान । एक महात्मा का नाम चमकाना 
चाहता था, दुसरा कवीर के वल पर अपनी वात का सेगा जमाना । पहले में 
प्रमाधिवय था और दूसरे में आवेश । इन वेमेल स्थितियों के कारण कबीर के 
साहित्य को शुद्ध रूप में परखना कठिन हो गया है। | 


समय जितनी तेजी से आगे चलेगा कवीर का साहित्यिक मूल्य उतना 
ही बढ़ेगा | इसका प्रमुख कारण है कवीर-साहित्य में सार्वभौमिकता का 
प्राधान्य । लगता हे भविष्य के अलिखित ग्रध्यायों को ये पहले ही पढ चुके 
थे श्रौर प्रतिक्रिया स्वरूप जो कुछ कहना था, कह दिये हैं । कवीर की 
अभिव्यक्ति, भाषा और शेली-ख्पो में जो वेशिष्ट्य है उसे बेजोड़ ही कहा 
जायगा | कबीर की रचंनाओं को एकत्रित और सम्पादित करने का वहुत 
वड़ा श्रेय बाबू श्यामसुन्दर दास को है । Slo पीताम्वर दत्त बड़थ्वाल, डॉ० 
रामकुमार वर्मा तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रयत्नो से कबीर 
साहित्य पर नया प्रकाश पड़ा है । 
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कबीर की कुछ रचनाएं 'भ्रादि-प्रन्य' में देखने को मिलती हैं । किन्तु 
सिद्धान्त, झादर्श और भाव की दृष्टि से इनके सामने भी प्रश्‍नचिल्ल लग 
जाता है । इस वारे में आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का कहना है कि 'ग्रादिग्रन्थ' 
में कबीर साहब की कुछ ऐसी भी रचनाएं संग्रहीत हैं जो उनके व्यक्तिगत 
जीवन पर, बहुत स्पष्ट प्रभाव डालती हैं । ऐसी रचनाग्नों द्वारा वह हमारे 
निकट एक शुद्ध हृदय मानव के रूप में उपस्थित होते हैं जो न्यत्र दुर्लभ 
है । इनका रचयिता प्रधानतः एक भक्त कवि है जिसके हृदय में गहरी 
भावुकता है, जिसकी वाणी में दैन्य और कातरता है और जो परम श्रद्धालु 
भी है ।.... आदि ग्रन्थ' में संग्रहीत कबीर साहब की रचनाओं का महत्व, 
चाहे उनके पाठ की दृष्टि से कितना भी अधिक माना जा सके, इसके साथ 
यह भी मान लेना कि वे सभी रचनाएं वस्तुतः कबीर कृत भी हैं, तकंसंगत 
नहीं जान पड़ता | यह संग्रह-ग्रन्थ कबीर साहब की रचनाश्रों के प्रचार-क्रम 
की एक भ्रवस्था विशेष को भ्रवश्य सूचित करता है। इसलिए इसका एक 
पृथक परम्परा का प्रतिनिधित्व करना भी सिद्ध होता है।” चतुर्वेदी जी के 
इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कबीर की रचनाओं को जानने-समभने 
में जल्दवाजी बरतना उचित नहीं है । उसका सम्यक्‌ मूल्यांकन होना जरूरी 
है | विश्वसनीयता के लिए यह पहली शर्त है । 


आज कबीर का साहित्य हमें तीन रूपों में उपलब्ध है--पद, साखी भौर 
रमैनी । इसे केवल छंदों का परिवर्तन नहीं समझना चाहिए, विचार और 
भावों का भी परिवर्तन है। कबीर ने हर केन्द्र पर भावात्मक गौर उपदेशा- 
त्मक प्रवृत्ति को ध्यान में रखा है। साखी में जीवन की सघन अनुभूतियाँ हुँ 
तो पदों में विश्‍्लेषणात्मकता और रमैनी में गम्भीरता हैं । इन तीनों dai 
का अलग-भ्रलग रूपों में विवेचन करना ज्यादा समीचीन होगा । इससे 
विषय-चस्तु और कलात्मक समान्तरता को समझाने में सहुलियत होगी । 


'साखी' का प्रयोग 'गवाही' या साक्षी के रूप में हे 
हुआ है । कबीर ने 
बड़ी दुनिया देखी थी अतः उन्हें हर वात का परा ज्ञान था। विभिन्न 
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परिस्थितियों में रहते हुए इन्होंने जो वात कही है उसमें पर्याप्त वल है। 
इसीलिए भ्रमांधकार में पड़े हुए व्यक्तियों को ये साखियाँ सही रास्ता दिखाती 
हैँ । साखी लिखने की परम्परा कवीर से पहले भी थी किन्तु इसंका स्वस्थ 
और श्रनुकरणीय रूप इन्हीं के साहित्य में दृष्टिगत होता है । 'साखी' में कुछ 
प्रसंगों को विशेष महत्व दिया गया हे । इनमें प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, ईश्वर, 
गुरू तथा मानव-स्वभाव का शीर्ष स्थान है । 
परिचयात्मक और व्यवाहारिक मूल्यों के प्रति कबीर का ज्यादा mag 

रहा है। जाति, धर्म रौर भाषा के वारे में इन्होंने जो तर्क व्यक्त किया है, 
वह इतना भ्रकाट्य और महत्वपूर्ण है कि हम मुक्त कण्ठ से प्रशंसा किये विना 
नहीं रह सकते | जाति, भला areal की भी कोई जाति होती है । भगवान 
ने सव को बराबर हैसियत से भेजा है । यह समाज है, परम्पराएँ और कुछ 
माच्यताएँ हैं जो उसे कठघरों, ग्रुपों भर जातियों में aie कर रख देती है । 
कवीर इस रहस्य से परिचित थे अतः इन्होंने हर तरह से इसको जमकर 
खिल्ली उड़ाई हे । इसी क्रम में इन्होंने अपनी जाति, भाषा भर व्यावहारिकता 
का उल्लेख किया हे । इसका मतलव केवल यह वताना रहा है कि मनुष्य के 
ज्ञान का महत्व सारौ मान्यताओं से ऊपर है । 'मसि कागद' न छूने वाला 
महान्‌ हो सकता है और पोथी चाट कर विद्वान बनने वाले भी मूर्ख हो 
सकते हैं । यह सव ग्रहणशीलता की दिशाओं पर निर्भर करता है-- 

जाति जुलाहा क्या करें, fare बसे गुपाल । 

कबीर रमइया कंठ fad, चकहि सव जंजाल ॥ 

6 

मसि कागद छुवो नहीं, कलम Tel नहिं हाथ । 

& 

मेरी बोली पूरबी, ताह न चीन्है कोई। 

मेरी बोली सो लख, जो प्रव का होई। 

कवीर शुरू से अन्त तक माया से भ्रलग रहते हुए भ्रनन्तानन्द तथा 


भ्रसीमता के वोध के लिए व्याकुल रहे हैं । इनका दुनिया से न कोई स्वार्थ 
था, न लगाव । कभी-कभी असमर्थता की घड़ियों में इन्हें दूर-दूर तक भ्रमण 
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भी करना पडा है । अपने लिए नहीं, कुछ पाने या लुटाने के लिए नहीं वरन्‌ 
ईश्वर के दर्शन के लिए | ईश्वर की बांकी झलक मिलते ही वे तृप्त हो TA— 
जैसे वर्षा के बाद धरती, तूफान के उपरान्त आकाश ग्रोर सागर से हाथ 
मिलाने के बाद नदी । 


कवीर वाह्य प्रदर्शन या पाखण्ड के पक्ष में नहीं थे। जो व्यक्ति हाथ 
से माला जपता है किन्तु जिसके हृदय में वासना का तूफान चलता रहता 
है वह कभी संतोष यर ग्रात्मकल्याण के नजदीक नहीं पहुँच सकता । उसे 
तो मजबूरियों में घिरे हुए उस भ्रादमी की तरह समभना चाहिए जिसके 
दोनों पैर बर्फ में गल रहे हैं और जब ऊब कर भागना चाहता है तो पैरों 
में कांटे चुभ जाते हैं। कबीर माला तिलक के विरोधी थे केवल इसी 
PRU | साखियों में इस तरह के तमाम प्रकरण देखने को मिलते है-- 


कर सेती माला जपे, हिरदै ag डडूल । 
पग तौ पाला मैं गिल्या, भाजण लागी सूल ॥ 
@ 


कबीर माला काठ की, कहि समुभावे तोहि । 
मन न फिरावे भ्रापणा कहा फिरावे मोहि ॥ 


माला पटरया कुछ नहीं, भगति न आई हाथि । 
mA मूंछ मुड़ाइ करि, चल्या जगत कै साथि ॥ 


कबीर ने याचना, दैन्य और उद्देश्य विहीन आत्म-समर्पण का घोर 
विरोध किया है । इससे मन कमजोर होता, दिमाग गलत दिशाओं में दौड 
लगाता और पतनशीलता का विकास होता हे । ईश्वर ने संतोष करने के 
लिए सबको समुचित उपहार दिया है, फिर निराशा भौर असंतोष क्‍यों ? हमारे 
a कंरुण-क्रन्दन T ave से ,उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं भ्रा 
इस वात पर हम तभी विश्‍वास कर सकते मे 
Co सकते हैँ जव भीतरी सतह्‌ में 
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जाको जेता निरमया, ताको तेता होइ। 
रत्ती कटे न तिल वढे, जो सिर कूटै कोइ ॥ 
š 
कबीर तू काहे Se, सिर परि हरि का हाथ । 
हस्ती चढ़ि नहीं डोलिये, कूकर भुसे जुलाख ॥ 


करम करीमा लिखि रह्या, अव कछु लिख्या न जाइ | 
मासा घटे न तिल ब्र, जौ कोटिक करें उपाइ ॥ 
कवीर को अपने से धिक ज्योतिमय प्रभु पर विश्‍वास था । उनका 
विचार था कि मनुष्य इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता । जो घटित होगा 
वह ईश्वर को इच्छा से। फिर कलपा क्यों जाय । एक नैरन्तर्य के साथ आगे 
बढ़ना ही मनुष्य का धर्म होना चाहिए । साखियों में विषय का प्रतिपादन 
है भोर समर्थन भी । अतएव सामाजिक ate व्यावहारिक प्रसंगो में इनकी 
उपादेयता स्वयं सिद्ध है । | 


[z] 


साखियों की तुलना में पदों का कथ्य बिल्कुल भिन्न है । इनमें ज्यादातर 
गम्भीर और रहस्यपूर्ण विषयों का संमूर्तन है। विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति की 
प्रधानता होते हुए पदों का रचनात्मक और भावात्मक क्रम कहीं टूटने नहीं पाया 
है। यह कबीर की सतर्कता का परिचायक है। साखियों में जिन चीजों का सूक्ष्म 
वर्णन है, पदों में उन्हें विस्तार भी मिला है--विशेषकर सामाजिक प्रकरणों 
को । आकर्षण भ्रौर रूप-वेभव के कारण कबीर ने माया को सुन्दरी के रूप 
में चित्रित किया है । माया प्रवल है, साधन सम्पन्न है । उसने सबको जटिल 
बंधन में बाँध लिया है । मनुष्य तो दुर रहा, देवता भी इसके चक्कर में 
फॅस गये । प्रहारी मुद्रा और त्रिगुणात्मक बन्धन रूपी अपराजेय अस्त्र लेकर 
माया चतुदिक भ्रमण करती है । मीठे शब्दों का प्रयोग करती भौर सबको 
अपने जादू में ग्राकृष्ट कर लेती है । सब तो इस we से सिमिट कर बुर 
गये मगर कवीर पूरे दम से इसे पराजित करने और तोड़ने में जुटे रहे । 
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जिस माया ने ब्रह्मा, शिव, पंडा, योगी, राजा और तीर्थों को पवित्रता नष्ट 
कर अपनी पताका लहरा दी थी उसी को अन्ततः कबीर से पराजय स्वीकारनी 
पड़ी । कबीर ने महाठगिनी का परिचय भी जमकर दिया है। वैसे 
माया का स्वभाव ही है दुख देना । वह अपने अस्तित्व में इतना भयावह 
गौर उलभी हुई है कि जिस घर में पैर रखती है उसे नष्ट किये विना चैन 
की सांस नहीं लेती | असहाय इन्सान चाहकर भी इससे पिण्ड नहीं ger 
पाता | यह गले की कण्ठी, सिर का ताज और छाया वन कर साथ चलती 
हैं । कबीर का विचार है कि जो ग्रधकचरेपन के बीच इससे भ्रलग होने का 
प्रयास किये, वे बुरी तरह से फेल हो गये । ग्रौर माया ने जब पुनः अधिकार 
जमाया तो दरवाजा छोड़ कर बाहर जाने का नाम नहीं लिया । माया आदर 
है, सम्मान है, रस और प्राण है । वे सारे साधन-प्रसाधन जिनमें जीव फंस 
जाता है, माया ही तो है । यह भ्राकर्षण पाप का गलीचा, विनाश का 
आवरण और काल का रंगीन जाल है | जीव इन्हीं समस्याओं में खोकर 
प्रिय-मिलन के महासुख से वंचित रह जाता है-- 

माया तजूं तजी नहि जाइ 

फिरि-फिरि माया मोहि लपटाइ। 

माया झादर माया मान, ' 

माया नहीं तहां ब्रह्म गियान । 

@ 


माया जप-तप माया जोग 
माया बाँधे सबही लोग। 
g 


माया माता माया पिता 
aR माया अस्तरी सुता | 


पदावली में श्रपना झांशिक परिचय देने के साथ कबीर ने यथास्थान 
व्यापक अनुभवों का भी उल्लेख किया है।इस तरह के स्थल पर्याप्त 
मार्मिक झोर अर्थव्यंजक हैं । पदों के प्रकरण में कबीर ने सत्संग की महिमा 
का भी जमकर गान किया है । वास्तव में यही इनके समूचे ज्ञान का भ्राधार 
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भी है। कवीर ने अन्य सम्प्रदायों की तुलना में हिन्दुओं के धार्मिक और 
पौराणिक विचारों को ज्यादा = ट्राई से समभा था । इसलिए कबीर ने 
अपनी झास्था का मुख्य प्रतीक “राम” को बनाया हैं । राम की अनन्तता 
को वही समक सकता है जिसने पुरा-जीवन विराट को समभने में लगा 
दिया है । कवीर प्रिय-मिलन की पीड़ा सह चुके थे । उन्हें पाने के लिए अब 
कुछ शेष न था । कवीर यह रहस्य समझ गये कि जो कुछ मिलता है वह 
सत्संगति से ही मिल सकता है । फिर बया, वे इसी परिधि के अगल-बगल 
चक्कर लगाने लगे-- 

सव थं जीकी संत मंडलिया 

हरि भगतनि के Hatz 

गोविन्द को गुन बैठे गैहीं 

खैहों टको डेरौ रे। 

© 

विद्या न पढ़ू, बाद नहीं जानूं 

हरि गुन कथत सुनत वोराजूं । 


पद को ही कबीर-साहित्य का मध्य विन्दु कहा जा सकता है । भ्रन्य 
पक्ष केवल अनुपूरक हैँ । इनके सहारे हम महात्मा को समझ सकते हैं और 
अपने जीवन को व्यवस्था देकर उसे समृद्ध बना सकते हैं । 


E 


कबीर साहित्य में रमेनी का तीसरा स्थान है। यह स्थान गुणात्मक 
नहीं क्रमात्मक है। इसमें छंदमूलक रचनात्मक निर्वाह या अलंकरण को 
प्रवृत्ति का अभाव है । उपदेशात्मक या आलोचनात्मक श्राग्रह भी नहीं है । 
रमँनी में सर्वत्र चिन्तन भौर गम्भीर विचारों का ही प्राधान्य है हाँ, बीजक 
पढ़ने पर इतना जरूर मंहसूस होता है कि यह अगम देश की यात्रा की अन्तिम 
कड़ी है । ग्रागे का फैसला केवल जित भ्रनुभवो पर निर्भर करता हे । इस 
सन्दर्भ में परशुराम जी चतुर्वेदी का विचार भी दृष्टव्य हे-- बीजक को 
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रमैनियों के कोई शीर्षक नहीं दिये हैं और न उनका आपस में विषयानुसार 
कोई क्रम ही है । प्रारम्भ में यदि सृष्टि विषयक चर्चा छिड़ती है तो थोड़ी 
ही दूर जाकर शब्द-जाल, माया-प्रपंच, ब्रह्म ज्ञान, चेतावनी, भ्रन्य मत 
समीक्षा आदि अनेक विषय एक के अनन्तर दूसरे आने लगते हैँ । और 
वीच-वीच में पहले at हुए विषयों के वर्णन दुवारा भी होते रहते हैं 
जिससे रमेनियाँ किसी नियमानुसार सुव्यवस्थित रूप में रखी गई नहीं जान 
'पडतीं फिर भी इन रमेनियों को ध्यानपूर्वक देखने से इनके मुख्य-मुख्य 
विषयों में क्रमशः अन्य मत समीक्षा, चेतावनी, माया-प्रपंच, सृष्टि-विकास, 
ब्रह्मज्ञान आदि का बहुत शीघ्र पता चल जाता है ।” वेसे चतुर्वेदी जी 
कवीर-साहित्य के मर्मज्ञ भ्राचायं हैं उनकी बात पूरे तौर पर मान्य होनी ही 
चाहिए । किन्तु कबीर का साहित्य, जो आज उपलब्ध है, उसका अलग 
संकट है । इसमें कबीर की कम, परम्परा की भूल ज्यादा है । कवीर से क्रम 


की अपेक्षा विचार की आशा ज्यादा करनी चाहिए । “रमैनी ज्ञानी पुरुषों की 
अनमोल सम्पत्ति है । 


कबीर की रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता है उनका श्रथ से इति 
तक मोलिक होना । इन्होंने न तो किसी की नकल - की है, न उधार लिया 
हे । प्रभावित होने का सवाल ही नहीं उठता । काम करते, रास्ता चलते, 
समाज को देखते, भ्रादमियों को आजमाते तथा जीवन की निरर्थक Hera 
में डूबे व्यक्तियों पर रहम खाते हुए कवीर ने सहज रूप से जो कुछ अनुभव 
किया हैं उसी को शब्दों का स्पष्ट जामा पहनाते हुए साखी, पदों और 
रमैनियों में रख दिया है । कबीर ने कभी यह भी नहीं सोचा कि इसे किस 
तरह के लोग AMAT, क्या भ्रर्थ लगायेंगे श्रौर कितना महत्व देंगे । खुले 
दिल और दिमाग का भ्रादमी यही सोच सकता है क्योंकि साधना और सेवा 
के वदले में वह कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता । 


कवीर की रचनाओं का एक लम्बी अवघि तक साहित्य से कोई सरोकार 
नहीं था । कबीर के वचनों का सीधा सम्वन्ध समाज से था ग्रतः ये सम्प्रदाय 
भौर समाज में ही पनप कर फलते-फूलते और परिणाम देते रहे । उन्नीसवीं 
शताव्दी के उत्तर पत्त में जब अ्रष्ययन और चिन्तन का क्षितिज व्यापक हुआ, 
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हम अतीत से कुछ पाने के लिए अन्वेषणरत हुए तो कवीर का भ्रपराजेय 
उन्मुक्त व्यक्तित्व स्वयं उजागर हो उठा | मध्ययुगीन भक्तों और सन्तों के बीच 
कवीर का नाम सर्वाधिक शक्तिशाली और भ्नाकर्पक वन गया । अव तो यह 
लग रहा है, जैसे-जैसे समय व्यतीत होगा कवीर का नाम भौर चमकता नजर 
आयेगा । लोग इनकी रचनाश्रों को वेद-कुरान की तरह पढ़ेंगे और वैयक्तिक 
तथा राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने का उपाय खोजेंगे | 
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कबीर का नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत चित्र उपस्थित हो जाता 
है। वे उदार और सरल थे, धुन के पक्के । उनके विचारों में कच्चापन न 
था । सही बात समभा-बुझा कर आगे AG जाना कवीर के जीवन का प्रमुख 
उद्देश्य था । गलत बातें प्रचारित कर समाज में नाम कमाना उन्हें कतई 
मंजूर न था। क्रुद्ध भीड़ या नाराज आदमियों से उन्हें किसी तरह का भय 
नहीं था । सही चीज तो यह है कि कबीर मस्त किस्म के भ्रादमी थे । उन 
पर जो रंग एक बार चढ़ा वह फिर कभी फीका नहीं पड़ा । यह गुर विरले 
लोगों में मिलता है क्योंकि ज्यादा तर आदमी गिरगिटों-सा रंग बदल भरी 
सभा को बेहयाई के स्तर पर सम्बोधित करने में कतराहट का किंचित अनुभव 
नहीं करते । इसी विन्दु पर कबीर संयत भावों, विचारों और उच्चादर्शो 
के अद्भुत नियंत्रक सिद्ध हो जाते हैं। यह गौरव कम ही व्यक्तियों को 
प्राप्त है। 

कबीर के रास्ते पर प्रेम भौर सत्य के अनगिनत फूल खिले थे। इन 
सुरभित सुमनों में इनके पवित्र हृदय का प्रकाश निहित था । कबीर ने प्रेम के 
जिस रूप को अपनाया वह कभी मटमैला नहीं होने पाया । यात्रा के दौर में 
तमाम समस्याएं आईं मगर प्रेम का बिरवा, जो aga पहले लग चुका था, 
सूखने नहीं पाया । इसका मूल कारण यह था कि कबीर विन्दु के परिप्रेक्ष्य में 
बिराट की सत्ता से परिचित थे, व्यष्टि के साथ समष्टि. की परिभाषा को 
व्याख्यायित करने में संलग्न थे। वह प्रकाश, जिसे विरले जन महसूस कर 
पाते हैं, कबीर ने Bia के दरवाजे से भीतर प्रविष्ट होते अनुभव किया था । 
कबीर भीतर-वाहर से पक्के थे । उन्हें मन का राजा और भावात्मक जगत 
का चक्रवर्ती सम्राट कहा जा सकता है । 

जमाने की हवा किघर जा रही है, इसके लिए कबीर कभी चिन्तित नहीं 
हुए | चिन्ता या दुख तो वे लोग प्रकट करते हैं जो कमजोर होते हैं, जिनके 
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के लिए लाचार कर देता है। भपने सिद्धान्त पर जमे | 
के व्यक्ति कभी-कभी पागल की संज्ञा से भी रि he 
यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रह पाती । जब असलियत का ज्ञान होता 
है तो लोग इन्हीं की पूजा भ्रौर भ्रारती उतारने में जुट जाते हैँ । कवीर काफी 
हद तक इसी किस्म के आदमी थे | 

कवीर का वैचारिक परिक्षेत्र व्यापक था | यही कारण हें धर्म 
भोर वेदान्त के क्षेत्र में पराजय का मुकावला नहीं करना el लाचा 
WOR मदान में कवीर का तमतमाता चेहरा सदा ऊपर रहा । उनके पास 
न फोज थी, न प्रदर्शन योग्य कोई भारी भरकम चीज । पुरी दुनिया कबीर के 
लिए एक फौज थी । मैदान में सही भ्रादेश देने वाले राजा के सिपाही कभी 
पराजित नहीं हो सकते | कबीर ने देश की जनता को अलोकिक किन्तु उपयोगी 
मार्ग दिखाया, उसे जीवन जीने की नयी भूमिका और स्वस्थ परिवेश प्रदान 
किया । भला ज्ञानलोक का ऐसा योद्धा कभी पराजित हो सकता है । गजब थे 
कबीर, जिन्होंने सब कुछ एक तरफ रख दिया और भ्रमर-ज्योति लेकर वहाँ 
तक चले गये जहाँ तक उन्हें जाने की इच्छा थी । इस प्रकार का व्यक्ति किसी 
एक युग में नहीं, हर युग में महान्‌ और आदरणीय माना जायगा | कबीर 
सत्य के अन्वेषी थे अतः कभी झूठ के नजदीक पैर रखने का साहस नहीं 
किया । इन्हीं कारणों से कबीर का व्यक्तित्व समूचे मध्ययुग में प्री ताकत से 
उभर कर सामने भ्राता है । 

कवीर जिस युग से सम्वन्धित रहे हैं उस युग में ज्ञान और भक्ति की 
पुगल धाराए समान रूप से प्रवाहित हुई हैं । दोनों के अनुयायियों में पर्याप्त 
संघष भी था । संघर्ष के जितने विन्दु रहे हैं उनका मूलभूत सम्बन्ध वैचारिक 
मतभेदों से ही माना जायया । क्योंकि और कोई सवाल सामने था भी नहीं i 
इसीलिए वैचारिक भ्रान्दोलन को अनेक दिशाओं में मोड लेना पड़ा । कबीर 
के अम्युदय से ज्ञानमार्गी शाखा में पूरी ताकत आ गयी। इनकी वाणी का 
जन-मानस पर जादू का-सा प्रभाव पड़ा। देखते-देखते भावात्मक क्रान्ति 
की नयी सृष्टि रच उठी । शिष्यों की लम्बी परम्परा ने इस महामंत्र के 
प्रचार- प्रसार में और सहयोग दिया इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 
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ग्रांचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा हे कि “कबीर दास को वाणी वह लता है 
जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी । उन दिनों उत्तर 
के हठयोगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अन्तर था । एक टूट जाता 
था पर भुकता न था, दूसरा भुक जाता था पर टूटता न था । एक के लिए 
समाज की ऊँच-नीच की भावना मजाक और आक्रमण का विषय थी, दूसरे 
के लिए मर्यादा Ae स्फूति का। एक को भ्रपने ज्ञान का गर्व था दूसरे को 
भ्रज्ञान का भरोसा; एक के लिए पिण्ड ही ब्रह्माण्ड था और दूसरे के लिए 
समस्त ब्रह्माण्ड ही पिण्ड; एक का भरोसा अपने पर था, दूसरे का राम 
पर; एक प्रेम को दुर्वल समझता था, दूसरा ज्ञान को कठोर, एक योगी था 
दूसरा भक्त ! इसका साफ मतलव यहीं हे कि कबीर लाखों में तेज भ्रोर करोड़ो 
में आगे थे । स्थितियां और परिस्थियाँ कबीर के अनुकुल वन गयीं, कबीर ने 
उलट कर न उन्हें देखा और न घास डाला । मध्ययुगीन भक्ति भावना के 
प्रवाह-क्रम में परिवर्तन के जो चिन्ह दिखाई देते हूँ उनमें आस्था ग्रौर 
विश्वास का सहज प्रतिफल सन्निहित है । 


mare किसी सीमा से श्रावद्ध नहीं रहे । सीमा-निर्धारण का सवाल भी 
नहीं उठता बयोंकि वे स्वयं ग्रगम और अनन्त देश के यात्री थे । निशान्त के 
जिस भोर में इन्होंने नेत्रोन्मीलन कर वाणी का वर्चस्व प्राप्त किया, उसे पा 
सकता सवके Ft की वात नहीं है । aa वह सर्वसामान्य के लिये सुलभ भी 
नहीं है । कबीर जिस' राजमार्ग पर चले हैं, उस पर न कोई 'माइल-स्टोन' 
है, न दिशा-सूचक यंत्र न भीड़ है, न गुहार । भ्रकाश दिल्क्रुल स्वच्छ, धूलि- 
कणों का नाम नहीं | केवल एक झावाज निरन्तर गूंजती है और लोग उसी 
पर मुग्ध होकर चारों तरफ दोइ़ते नजर ग्राते हैं । कबीर के इस जादुई और 
व्यापक रूप को सव समझ भी नहीं सकते | 


अलौकिक प्रकाश और सूच्म छाया का बोध कबीर ने बहुत पहले कर 
लिया था । इसलिए उनका भीतरी पच्च पर्याप्त मजबूत हो गया था । जहाँ 
वेद, कतेब और अन्य वहुत से ग्रन्थों की पहुँच नहीं है, जहाँ उदय-अ्स्त का 
प्रश्‍न नहीं उठता, जहाँ प्रेम की अनन्य धारा प्रवहमान है, जहाँ रात और 
दिन का चिन्ह नहीं है । जहाँ दुःख की जगह अनन्तानन्द की वर्षा हो रही 
है, जिस पृष्ठभूमि में मानसिक भ्रान्ति के लिए कोई गुंजाइश नहीं है-- 
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वेढव कबोर उस दर तक पहुँच गये थे। कबीर इस लक्ष्य में तभी सफल हुए 
जब उन्हें भ्रम के राज्य को निर्मूल करने में प्री सफलता मिल गयी-- 


गगन गरजे तहाँ सदा पावस भरे, 
होत भनकार नित वजत तूरा । 
वेद-कतेव की गम्म नाहीं तहाँ 
me कवीर कोई रमै सूरा। 
3 
दिवस at रैन तह नेक नहीं पाइये, 
प्रम परकास के सिन्धु माहीं । 
© 
Wa Ut भ्रान्ति ag नेक आवे नहीं । 
कहें कवीर रस एक पेखा। 
कवीर ने समभोते का सिद्धान्त कभी कबूल नहीं किया । समभोता 
करते भी कैसे ? समूचे युग में गलती मानने के लिए कोई तैयार नहीं था । 
एक तरफ भ्रम और स्वार्थ की दुनिया, दूसरी ओर तनहा कबीर । लोग 
पागलपन के बीच सामूहिक तौर पर विरोध में आवाज उठायें, माने एक भी 
न, ताना हजार दें--यह विष पचाकर शान्त रह जाना इनके स्वभाव की वात 
न थी । सत्संगति, उपदेश भ्रौर ज्ञान की धारा वह रही है, लोक-मुक्त जन 
स्नान कर जीवन और जन्म सार्थक कर रहे हैं किन्तु माया-तंत्र में बंधे प्राणी 
उस लाभ से न केवल वंचित हैं वरन्‌ दूरातिदूर भगते भी जा रहे हैं। ऐसे 
लोगों से हाथ मिलाने के पक्ष में कवीर कभी न थे और यह उनसे सम्भव भी 
न था । अपने को अलग रखते हुए खरी-खोटी सुना जाना ही कवीर के लिए 
श्रेयस्कर था । स्वावलम्वन, भ्रात्म-विश्‍वास और सत्‌-ग्रसंत के विवेक के 
कारण उन्हें सदैव विजय ही मिली, पराजित होने का ग्रवसर नहीं आया । 
, साधना के चेत्र में सफलता पाने के लिए कत्रीर ने भक्त जनों को जो उपाय 
बताया है वह सुगम सुबोध तथा अतिशय महत्वपूर्ण हे-- ' 
जगत का भरमना छोड़ दे वालके 
ma जो भेष भगवन्त पाहीं । 
छ 
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काम दल जीति के कबल दल सोधि के 
ब्रह्म को बेधि के क्रोध मारे । 
© 


पदम आसन we पौन परिचे करे 
गगन के महल पर मदन जारे 
कहत कबीर कोई सन्त जन जौहरी 
करम की रेख पर मेख A 


कबीर जैसा आदमी हजारों वर्ष के इतिहास में sed पर भी नहीं मिल 
सकता | स्वच्छंद विचार, उन्मुक्त स्वभाव, मस्ती और प्रेम ने कबीर को 
कवीर बना दिया । इनमें भ्रजीव लगन थी, साहस और धैर्य का क्या कहना । 
कबीर ने ग्रात्मानुभूति के संदर्भ में हर चीज को देखा-परखा श्र किया है 
ग्रतः वौद्धिक और मानसिक स्तर पर टूटने के क्रमिक खतरों से बच गये हैं। 
यह गाफिल न पड़ने और लापरवाही से निरन्तर सावधान रहने का ही परि- 
णाम है । कबीर ने सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को अन्तर्चक्षु से देखा था अतः फिसल कर 
गिरने या असामयिक घटना-जाल में उलझने से रह गये हैं । कबीर की 
उदारता, महानता और झन्त्रज्ञा पर स्वयं इतिहास चकित है। परम्परा 
झोर रूढ़ियों का क्या कहना--इन सबने सदा के लिए इनका रास्ता ही 
छोड़ दिया । 

कवीर ने प्रत्येक स्थिति में जो विजय प्रास की उसका मुख्य कारण है 
अनन्त का वोध ओर ब्रह्म का परिचयात्मक सूक्ष्म ज्ञान । इन्होंने ईश्वर को 
पुतलियों में बसाया, पलकों और बरौनियों का परदा डाला और स्वनिमित 
आदर्शो तथा Se श्यों के इद-गिर्द उसे रिका लेने का भरसक प्रयत्न किया । 
कभी-कभी जव वह भ्रगम देश की झोर चला गया, सब कुछ भूल गया, तो 
उसे लौटने के लिए पत्र दिया, संदेश भेजा । कबीर ने ब्रह्म के जिस रूप 
को स्वीकारा, उसी की हाँ-हुजूरी अन्तिम समय तक करते रहे--न किसी ठौर 
गये, न सिर झुकाया | इसी नियति के परिणामस्वरुप कबीर का रास्ता विध्त- 
बाधाओं से मुक्तथा- | 


प्रीतम को पतियाँ लिखूं 
जो कहुँ होय विदेस, 
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तन में, मन में, नयन में 


ताकों कहा संदेस । 
6 
कवीर रेख सिन्दूर की 


काजल दिया न जाइ, 
ad रमइया रमि रह्या 
दूजा कहाँ समाइ । 


अपना सब कुछ लुटाकर मौज की वंशी बजाना सबकी भाग्य में नहीं 
लिखा है | जिसे भ्रपने व्यक्तित्व पर पूरा विश्वास है वही इस मोड़ से होकर 
गुजर सकता है । हजारी प्रसाद द्विवेंदी ने कहा है कि कबीर की यह घरफूंक 
मस्ती, फक्कड़ाना लापरवाही और निर्मम अवखड़ता उनके Wars ग्रात्मविशवास 
का परिणाम थी । उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी 
साधना को सन्देह की नजरों से नहीं देखा । अपने प्रति उनका विश्वास कहीं 
fem नहीं । कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा 
कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनकी evs ग्रात्मनिष्ठा 
में एक क्षण के लिए भी दुर्बलता नहीं दिखाई दी। वे वीर साधक थे भ्रौर 
वीरता ग्रखण्ड-श्रात्मविश्वास को AAT करके ही पनपती हे । कबीर के 
लिए साधना एक विकट संग्राम-स्थली थी, जहाँ कोई विरला सूर ही टिक 
सकता था ।” भ्नाचार्य द्विवेदी के विचारों का सीधा मतलव यह है कि जो 
समय के साथ न्याय करता है वह हर दशा में सफलता ही प्राप्त करता है। 
'गुरु-परसाद' के बल पर 'जुलाहे' ने 'जन' को जीत लिया-- 


लोका मति के भोरा रे। 


@ 
तब हम वैसे अब हम एसे 
इहै जनम का लाहा रे। 
@ 


राम-भगति परि जाकौ हिंतचित 
ताको अचरज काहा रे, 
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गुरु परसाद साध की संगति 
जन जीते जाइ जुलाहा रे । 


दुनिया मुक्ति चाहती है किन्तु मुक्ति का अर्थ नहीं जानती | तिमिर- 
स्तात भ्रम-गली में पड़े आदमी एक-दूसरे का चेहरा देखकर हँस रहे हैं, 
स्वार्थ की वात उछालते और छोटे-मोठे झगड़ों में उलक रहे हैं--जैसे 
प्रतिकूलता ही उनके लिए अनुकूलता हे । इस तरह के इन्सान भरी दरिया 
किस तरह पार कर सकते हँ--सहज ही समझा जा सकता है । कवीर ने यह 
सब नहीं किया । वे मुक्ति के पीछे als नहीं लगाये । वैकुण्ठ को इच्छा जहाँ 
होती है, ईश्वर वहाँ नहीं रहता । इस प्रकार के तमाम उपदेश कवीर ने 
सुनाये पर समूह ने स्वीकार नहीं किया--- 


चलन-चलन सब कोइ, कहत हैं 
ना जानां बेकुएठ कहाँ हे । 
© ~ 

जव लग हूँ AHS की ग्रासा 
तव लग नहि हरि चरन निवासा | 


© 

कहे-सुने कैसे पतिग्राइये 

जव लग तहाँ AMT नहि जाइये । 
6 

कहें कवीर यहु कहिये काहि 
साधो संगति agoe आहि । 


कबीर में समाज को बदलने की तीव्र इच्छा थी । इसी संदर्भ में उन्हें 
क्रान्तिकारी भी कहा जा सकता है। इन्होंने क्रान्ति के घ्वंसात्मक पक्ष का 
नहीं रचनात्मक पक्ष का समर्थन किया है । धर्म हो या दर्शन, राजनीति हो 
या समाज, ज्ञान हो या व्यवहार, जिधर भी खोजिए कबीर का यहो रूप 
दिखाई देगा । निराधार और निरर्थक विचारों के नीचे अकारण दवे हुए प्राणियों 
को देखकर कवीर दुख से कांप गये, सम्वदना और परदुखकातरता से सिहर 
उठे | कबीर सदैव व्यापक प्रकाश से घिरे रहे फलतः अंग-अ्ंग से सत्य, सतगुण 
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और तेजोमय व्यवस्था का प्रकाश निःसृत होता था। समाज कवीर को समभने 
में ग्रसफल रहा किन्तुकवीर समाज को समभते रहे, एक दौड़ता रहा दूसरा 
बरजता रहा, पहले ने अकुलाहट और उदासी व्यक्त की दूसरे ने शान्ति और 
धेयं का महामंत्र सिखाया | कवीर विराट व्यक्तित्व लिए अपने रास्ते पर चलते 
चले गये । सुनाये बहुत कुछ, सुने किसी की नहीं । काफी ताल-मेल था महात्मा 
के व्यक्तित्व भर जीवनदर्शन में । 
कवीर एक युग और विचारधारा के मालिक थे । मालिक होने के परि- 
णामस्वरूप उन्होंने ग्रपनी जिम्मेदारियों पर विशेष ध्यान दिया। इसलिए 
धर्म, कर्म, जाति-व्यवस्था भौर नेतिक मूल्यों के बारे में इनके द्वारा व्यक्त 
किये गये विचार चिरकाल तक स्मरणीय रहेंगे। धर्म के रूढ़ पत्त के 
अन्धानुयायी धर्म को प्रगतिशील वनाने या युगानुरूपता प्रदान करने की 
बात नहीं करते | वे तो बनी-बनाई लकीर पर चलना ही थ्रपना कत्तव्य 
समभते हैं । पूर्वाग्रहमूलक इस मानसिकता ने सम्पूर्ण समाज को कैद कर 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक भकभोर दिया । कबीर इस रहस्य से परिचित 
थे अतः इन्होंने आस्था श्रौर विश्‍वास के कमजोर पहलुओं पर जमकर 
प्रहार किया, भ्रामकएवं भ्रर्थहीन सिद्धात्तों की ्रालोचना की, बड़े-बड़े खड्ढों 
को पाट कर बरावर किया और समरसता का चमत्कारिक पहलू उभार 
कर सामने रखा । 
कवीर निडर,-साहसी भौर अव्वल हले दर्जे के अन्वेषी TL एक तरह से 

इनका पूरा जीवन खोज की प्रक्रिया में व्यतीत हुआा | इन्होंने समाज 
के लिए जो रास्ता तैयार किया वह इसी का परिणाम कहा जा सकता है। 
कितने लोग इस लीक पर. चलने के लिए तैयार हुए यह कवीर को उक्तिसे 
ही मालूम हो जाता है-- 

मेरा तेरा मनुओं कैसे इक होई रे । 

मैं कहता हौं भ्राँखिन देखी, 

तू कहता कावद की लेखी । 

मैं कहता सुरभावनहारी, 

तू राख्यौ उरभाई रे । 
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मैं कहंता तू जागत रहियो : 

तू रहता है सोई रे, 

मैं कहता निर्मोही रहियो 

तू जाता है मोही रे। 

इश्वर के गौरव-गान को सुनते ही लोक-चेतना से अनुप्राणित जन कान 

में ठेंप लगा लिये । कोई कुछ भी कहे, सुनने र हुंकारी भरने का प्रश्‍न 
ही नहीं उठता। जीवन के उत्तर पक्ष में कबीर इन गतिविधियों से 
निराश हो गये । इस मनःस्थिति में इनके द्वारा खीक्त भौर नाराजगी व्यक्त 
किया जाना स्वाभाविक है । किन्तु इसका यह मतलव कतई नहीं है कि 
कवीर सारी दांव हार कर, हाथ से माथ टेक बैठ गये । वे अपने उद्देश्य की 
प्ति में सदेव जुटे रहे-- 

जुगन-जुगन समुझावत हारा 

कही न कोई मानत रे 

तू तो रंडी फिर बिहंडी 

सब धन डारे खोई रे । 

8 

सतगुरू धारा निर्मल बह 

वामं काया धोई रे, 

कहत कबीर सुनो भाइ साधो 

तब ही वैसा होई रे। 

कबीर श्रपने विचारों में सदैव स्पष्ट रहे हैं । उन्होंने भीड़ को बहका 

कर उसे गलत रास्ते पर चलने. का संकेत नहीं दिया । ईश्वर का दर्शन 
करना, फिर सेवा व्रत निवाहना ओर अन्त में परमपद पा ले जाना कोई 
मामूली बात नहीं है। हाँ कर्म-पथ पर चलते हुए इसे सुगम भ्रौर सरल 
जरूर बनाया जा सकता है। ज्योति से ज्योति मिलने पर बिछुड़ने की सारो 
सम्भावनाएँ समाप्त हो जाती हैँ 


भारी कहां तो बहु डरों 
हलका कहाँ तो भूंठा 
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मैं का जाणां राम कूं 

चेन्‌ कबहुँ न दीठा । 

6 

करता की गति अगम है 

तू चल भ्रपणें उनमान, 

धीरे-धीरे पांव दे 

पहुँचेगे परवान | 

कबीर कितने महान्‌ और कितने उदार थे, इसका लेखा-जोखा शब्दों में 

दे पाना मुश्किल है । उन्होंने काल की गति पहचान कर समाज का इलाज 
किया है । समाज, पीड़ा और पतन से जो कुछ बच पाया है वह इसी भ्रचूक 
stata से ही सम्भव हो पाया है । खुले मैदान में कबीर के सामने जाने कितने 
तूफान MA और चले गये किन्तु सारे संकटों को इन्होंने. एक स्तर पर भेलने का 
प्रयत्न किया, न किसी के सामने सिर झुकाया, न माफी मांगी । न क्षमा 
दिया, न पलायनवादी बने । जो युगदुष्टा हे वह सही रास्ते का अनुकरण 
करता है, इसलिए उसे कभी कोई कठिनाई नहीं होती | कमजोर किस्म के 
लोग इन रास्तों पर नहीं चल सकते । समूचे युग का नेतृत्व कर कवीर 
इतिहास की अमर निधि बन गये। वे धर्मसूत्र के प्रथम मंत्र और महाग्रन्य 
की प्रथम पंक्ति हैं । कबीर की सर्वाङ्गोणता को समझने के लिए अभी गहरे 
अध्ययन और अनुसंधान की जरूरत है। लगता हैं समय और समाज दोनों 
मिलकर कबीर के वारे में सही निर्णाय देंगे। इस निर्णय का महत्व भी निश्चय 
ही ज्यादा होगा । 
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प्रेमानन्द का रहस्य 
और कबीर का प्रेमादर्ठा | ३ 


कबीर की साधना का सबसे महत्वपूर्ण विन्दु है प्रेम । प्रेम, जिसे पा 
लेने के उपरान्त कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता | भक्त संतुष्ट होकर 
परमपद का अधिकारी बन जाता है । कबीर इस महा सम्पत्ति को पा 
चुके थे । ज्ञान-प्रकाश और उत्तम साधना के वल पर कवीर ने ब्रह्म रूपी प्रिय 
को for कर नेत्र की कोठरी में बन्द कर लिया था । खूब सेवा किये, संतुष्ट 
किया और लोक-परलोक वना लिया । कवीर के ब्रह्म को पा सकना सवके 
` वूते की वात नहीं है । जो भीतर-बाहर, अगल-बगल, भ्रागे-पीछे, दाएँ-वाएँ हर 
` तरफ से पवित्र है वही अनमोल प्रेम-सरोवर में स्नान करने का अधिकारी होता 
है । प्रम-लोक की शभ्रनुभूतियों को रूपायित करने के लिए कबीर ने रूपकों 
और प्रतीकों का प्रयोग किया है और ब्रह्म को पति के रूप में स्वीकारा है । 
भावाराधन और आत्मसमर्पण की दृष्टि से यह माध्यम अपेक्षाकृत अधिक 
सशक्त शोर उत्तम है। सम्भवतः इसी आकर्षण-सूत्र से अनुप्राणित होकर 
मध्य युगीन सन्तो ने कवीरी चाल-ढाल और प्रेम को व्यापक पैमाने पर 
सम्मान दिया है । 


प्रम-लीला का स्वरूप अद्भुत झौर विचित्र है। इस रस का मजा जिसे 
एक वार मिला फिर वह जीवन भर कभी भूला नहीं । प्रिय के सम्पक में 
विताये गये क्षणों की याद में प्रेमिका का उन्मादग्रस्त या पागल होना 
स्वाभाविक हे । वियोग-वेला में यह गति और तेज हो जाती है। जब 
गली-डगर या खुले थ्रांगन में सुकुमार स्मृतियाँ वारात सजाकर हाजिर 
हैँ, जव ग्रनन्त अज्ञात छाया-पथ से प्रिय की छंवि-राशि अति मन्द गति से 
उतर कर पुतलियों में छहरने लगती है, जव एकान्त शयनागार में गुनगुनाये 
गीत नये सत्य का उद्घाटन करते हुए कण-कुहरों में गूंजने लगते हैं, 
तो प्रिय से विछुड़े जन को शब्दातीत परानन्द का अनुभव होता है | यह खुशी 
साधना की चरम सीमा का प्रतीक है । 
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प्रेम का जादू भो गजब हे । जो एक वार फंसा फिर उबरने का मौका 

न पाया । जब कवीर जैसा प्रभुतासम्पच्न सिपाही इस सिद्धान्त का कायल 
रहा तो भ्रौरो के बारे में क्या कहा जाय । भ्रलमस्त फकीर जनम-जनम के 
साथी से मिलने के लिए बेचैन था । अचानक कोई देव-दूत उसे 'वालम' की 
पाती दे गया । फिर कक्‍्या--कवीर के चेहरे पर उल्लासी रंग छहर गया, 
फूलों की वर्षा हुई, वहारे झाई AL धरती सजाकर धन्य हो गयीं । कबीर 
का अविनासी प्रिय गजब है जो छाया-वल से माया को समाप्त कर तन-मन 
पवित्र कर देता है--- 

सखियो, gag भई वलमासी | 

आयो जोबन विरह सतायो 

अब में ज्ञान गली ग्रठिलाती | 

© 


ज्ञान गली में खवर मिल गयो 
हमें मिली पिया की 'पाती । 


वा पाती में अगम संदेसा 
अब हम मरने को न डराती। 
साई से अलगाने पर दिमाग में अशान्ति और कलेजे में जलन पैदा हो 

जाती है । रात हो या दिन--न नींद आती, न सुख मिलता, न तड़पन खत- 
माने की फुरसत मिलती । पीड़ा की यह कहानी किसी से कही भी नहीं जा 
सकती । यदि कहें भी तो सुनने वाला कौन है। जो धेयंपूर्वक सुनेगा, वह 
पीठ पीछे गहरा मजाक कर मुस्करा देगा । इससे अच्छा हे कि दिल का दर्द दिल 
में ही पड़ा रह जाय | कबीर का विश्वास हुँ कि प्रिय-मिलन के बिना वास्त- 
विक सुख मिल पाना मुश्किल है | वही दर्द का कारणं है और वही दवा देकर 
इस मर्ज से छुटकारा दिलायेगा-- 

साई बिन दरद करेजे होय। 

दिन नहिं चैन रात नहि निदिया 

कासे कहूँ दुख होय | 
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आधी रतिया पिछले पहरवा 

साईं बिना तरस रही सोय । 

कहत कबीर सुनों भाई प्यारे 

as मिले सुख होय। 

कबीर ने दुनिया की मायापूर्ण वीथियों में नाचने-गाने, उछलने-कूदने 
और सिर भुकाने की अपेक्षा प्रिय-चरणों में लौ लगाने को अधिक वजन 
दिया | संसार यह तो एक रंगीन बाजार है । यहाँ किस्म-किस्म की दुकाने 
सजी हैं । लोग उतावले होकर दोड़-धूप रहे हैं किन्तु ये सारी दशाएँ, आकर्षण 
के प्रमुख केन्द्र कुछ ही देर में समाप्त हो जायेंगे । सोने-चांदी की चमचमाती 
धरती फिर आंधी-तूफान से भर जायगी । इस बाजार में लेन-देन और अदला- 
वदली से ज्यादा महत्व भ्रास्था, कर्म और विश्वास का है। जिसने इसका हिसाब- 
किताव नहीं रखा वह दिन ढलते रोता-कलपता या सिर पीटता नजर आता 
है। कबीर ने भरे वाजार में प्रेम का सौदा किया इसलिए वे खुशी-खुशी पार 
उतर गये। सिर से पैर तक मस्ती का आलम---यही तो कबीर का भ्रसली 
परिचय है । 
तमाम लोग प्रिय का घर देखने के लिए बेचैन हैं मगर किसी को वहाँ 

तक पहुँचने का उपाय भी नहीं मालूम । गजब रहे कवीर जिन्हें इस घर की 
देहली पर माथ भुकाने का बारम्बार अवसर मिला। कबीर राजाओं के 
राजा, भक्तों के सिरताज और प्रेमियों में अव्वल दर्जे के प्रेमी थे। उन्हें इस 
तरह का मोका न मिले तो किसे मिलेगा । बिदाई की वेला में कबीर के मुख 
से जो शब्द निकले वे गौर करने लायक हैं-- 

आयो दिन गौने के हो, मन होत हुलस । 

डोलिया उठावे बीजा वनवा हो, जह कोई न हमार | 

® 


Teal तोरी लागौं, कहरवा हो 
डोली घर दिन बार, 
मिल ttt सखियाँ सहेलर हो 
मिलौं कुल परिवार । 
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दास कबीर गावें निरगुन हो 
साधो करि ले विचार, 
नरम गरम सौदा करि लेहो 
यागे हाट न वजार | 
जहाँ से डोली उठी है वह जन-शून्य भ्रगम प्रदेश है । भयावह एकान्ति- 
कता के वीच दूल्हन कहारों से रुकने का oe करती हैं। गाज के बाद न 
सखियाँ मिलेंगी न परिवार । न कोई हाल पूछेगा, न दुलार देगा । गजब की 
घड़ी आई, इसने मिट्टी की मूर्ति को ही मिट्टी से भ्रलग कर दिया । wa सोच- 
विचार करने से कोई लाभ नहीं क्योंकि अगम देश को महा यात्रा शुरू हो 
गयी है t 
कवीर प्रेम के रहस्यात्मक पक्ष का परिचय देना ग्रच्छा नहीं समेते | 
यह तो प्रिय का सहज उपहार है जिसके अनन्य रस में हर प्राणी भ्राद्योपान्त 
इवा है। फिर उंगली पकड़ कर राह दिखाने की क्या जरूरत । इस प्रकरण 
को लेकर जव कबीर संत जनों को उपदेश देते हैं तो उनका यही उद्देश्य होता 
है । कबीर मजे-मजाये, सघे-सघाये आर सर्वगुण सम्पन्न थे ग्रतः प्रेम-पथ पर 
` चलने में उन्हे कोई कठिनाई नहीं हुई । | 
o 
कबीर प्रेम का प्याला पीकर मस्त हो गये थे । उनके श्रोठों पर लाली 
और आँखों में मादक रंग उभर भ्राया था । अजीव थे कबीर जिनकी हर 
गतिविधि पर आश्चर्य होता है । कबीर का प्रिय लाखों में आला और करोड़ों- 
करोड़ का मालिक है । उसने अपनी प्रिया को अद्भुत चुनरी दी है । इसे पहन 
सकने की क्षमता सव में नहीं है । इसे पहनने का पूर्ण स्वत्व उसी को प्राप्त 
है जिस पर प्रिय का पूरा विश्वास है। यह चुनरी भ्रपने किस्म की अनोखी 
हे । इसके पोर-पोर में चाँद-सूरज भौर नक्षत्रों का दिव्य प्रकाश है । कबीर 
इसका गुण गाते नहीं थकते-- 
चुनरिया हमारी पिया न सवारी 
कोई पहिरे पिया की प्यारी 
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आठ हाथ की वनी चुनरिया 
पंच रंग पटिया 'पारी । 
© 
चांद सुरुज जामें आँचल लागे 
जगमग-जोति उजारी, 
' बिनु ताने यह बनी चुनरिया 
दास कवीर बलिहारी । 
कबीर ने जिस प्रेम का उल्लेख किया है उसे समभने की ताकत सब में 
नहीं है । इसका मतलब यह नहीं है कि वह सात समुन्दर पार की चीज है या 
उसे पाने के निमित्त घर-द्वार वेच देना पड़ता है। असलियत यह है कि जो 
इस परम तत्व को दिल में पैठाना चाहता है वह मानसिक परिष्कार, तर्क 
भौर विचार के आधार पर ही इसे पा सकता है । जिनमें पाखण्ड है, जो 
अधकचरे और कमजोर हुँ. वे इसकी झलक भी नहीं पाते । प्रेम का रास्ता 
सवके लिए सुगम नहीं है। इस पर शुरू से अन्त तक नाना समस्याएं 
बिछी हैँ । पार पाने के लिए सतर्कता पहली शर्त है। इसके श्रभाव में बनी 
वात भी विगड़ सकती है। 
` कबीर ने प्रेमियों को लक्ष्य कर अलग से भी उपदेश दिया है। इस 
आध्यात्मिक संविधान में उन्होंने किसी तरह की छूट नहीं दी है। 
इसके प्रत्येक सूत्र को स्वीकारने के वाद ही रागे वढा जा सकता है । प्रेम-रस 
का मजा मिलने पर आदमी लौकिक आकर्षणों से मुक्त हो जाता है । जो 
इस दायरे को वोझ समझते या रोते हैं उन्हें यात्रा स्थागित कर देनी 
चाहिए | शंकाकुल और खाली मन में आस्था का अभाव रहता हे | सिर दे 
चुकने पर विलाप करना असफल प्रेम का परिचायक है-- 
समुझ देख मन मीत पियरवा 
आसिक होकर सोना क्या रे । 
पाया हो तो दे ले प्यारे 
पाय पाय फिर खोना क्या रे । 
6 
जव ग्रखियन में नींद घनेरी 
तकिया और विछोना क्या रे। 
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कहुँ कवीर प्रेम का मारग 
सिर देना तो रोना क्या रे। 

: कबीर में सोचने-समभने और तर्क करने की अद्भुत क्षमता थी । विना 
सोचे-विचारे उन्हे एक कदम भी बढ़ना मंजूर नहीं था । इसलिए उनके 
भमादश में अर्थहीनता और भावुकता का ALT है। जब वे प्रिय के साथ 
अमरपुर जाने की बात करते हैं तो केवल आनन्द और उल्लास का वर्णन: 
नहीं करते, समस्याओं को भी उभार कर रख देते हैं । अमरपुर की गलियाँ 
सकरी भौर पकड़ के बाहर हैं। हाँ, वहाँ पहुँचने पर जो सुख मिलता है 
वह्‌ सचमुच वरांनातीत हूँ । कबोर इसीलिए भव-सागर पार करने के लिए 
वेचेन हुँ— 

अमरपुर ले AT हो साजना | 
अमरपुरी की सकरी गलियाँ 
अड़वड़ हे ASAT | 


वोहिरे भ्रमरपुर लागी बजरिया 
सौदा है करना, 

वोहिरे अमरपुर संत बसतु हैं 
दरसन है लहना। 

© 


संत समाज सभा जहे बंठी 
वहीं पुरुष अपना। 
कवीर का 'परम पुरुष अकेला नहीं रहता । उसके अगल-वगल संतों 
की भीड़ लगी रहती है । यह अमरपुर की बाजार का मालिक झौर ग्रनन्त 
प्रकाश का नियंत्रक है । इसके रहते यहाँ रोग-दोख, gaza और निराशा- 
मृगतृष्णा आदि का आगमन नहीं हो सकता । | - 


प्रेम के क्षेत्र में मन की पवित्रता आवश्यक है । जिसका मन मलीन हे, 
| 
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जो सन्देह का शिकार है भ्रौर जिसमें माया के प्रति आशक्ति है वह कभी 
सफल नहीं हो सकता । इसी तर्क के सन्दर्भ में कबीर दुलहिन' से ग्रंगिया 
घलाने का आग्रह किया है। प्रेमी बड़ा हठीला है, वह भीतरी पवित्रता 
के विना कोई वस्तु स्वीकार नहीं सकता । प्रिय का हर प्रस्ताव प्रिया को 
सिर माथे लेना चाहिए । आखिर यही तो उसका सर्वोत्कृष्ट अलंकार हँ 

दुलहिन अंगिया काहे न धोवाई । 

बालेपन की मली अगिया 

विषय दाग परि जाई | 


विन aa पिय रीभत नाहीं 
सेज से देत गिराई | 


दुविधा के भेद खोल बहुरिया 

मन कै मैल घोवाई, 

चेत करो तीनों पन वीते 

अब तो गवन नगिचाई । 

प्रेम-रंग में इवी प्रेमिका की निगाह अचानक चुनरी पर पड़ गयी | 

चनरी काफी हंद तक मैली हो चली है, यह्‌ जान कर उसे वड़ा दुख हुआ | 
चनरी के दाग मिटाने के लिए वह तरह-तरह के उपाय सोचती, बेचन होती 
फिर शिथिल हो मौन रह जाती | झनमोल चुनरी--फिर चिन्ता क्यों न हो । 
इसका निर्माण पाँच तत्वों के संयोग से हुआ, इसमें सोलह सौ बन्द लगे हैं । 
यह चनरी नहर में मिलो भ्रोर सासुर में पहुंचकर मेली हो गयी | लाख 
प्रयत्न करने पर भी इसका दाग नहीं छूट रहा है। यह दाग तभी छूट 
सकता है जब साहव आकर प्रसन्नतापूर्वक ATT शरण में ले ले । उसके 
स्पर्श से कलंक का हर विन्दु समाप्त हो जायगा-- 

मोरी चुनरी में परि गयो दाग पिया । 

यह चुनरी मेरे मेके तें थाई 

ससुरे में मनुवां खोय दिया । 

@ 
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मलि-मलि धोई दाग नहि छूटे 
ज्ञान को सावुन लाय पिया, 
कहे कवीर दाग कव alee 
जव साहब अपनाय लिया । 
शर्त काफी कठिन है क्योंकि प्रिय का मिलना कोई खेल-तमाशा नहीं है । 
उसके दरवार तक पहुँचने के लिए तप ओर साधना की जरूरत है । कबीर 
का कहना है कि इसके लिए लड़कपन का त्याग जरूरी है । निशि-दिन सहज 
रहकर ही उसे पाया जा सकता है। पता नहीं किस क्षण उसकी सवारी 
निकले और ate वचाकर निकल जाय | प्रिय क्षितिज पार काफी दूर वसता 
है | उसका महल ऊंचा, बहुत ऊँचा हे जिसमें तमाम झरोखे लगे हैं । उसकी 
सेज फूलों से भ्रलंकृत शौर चन्दन से सुगन्धित है। वह न किसी के रास्ते 
में पडता हे और न किसी को झाने से रोकता हे । वह लोभ और मोह से 
परे तीनों लोक का नियामक है । 
करो जतन सखी साईं मिलन की । 
गुड़िया गुड़वा सुपलिया 
तजि दे बुधि लरिकैयां की । 
Q 
ऊंचा महल अजब रंग बंगला 
साई की सेज वहाँ लगी फूलन की । 
७ 
कहे कबीर निर्भय होय. हंसा 
कुंजी वता द्यो ताला खुलन की । | 
प्रिय-मिलन के वाद एक मंजिल और शेष रह जाती है। किन्तु निश्चिन्त 
प्रकृति और दृढ़-मन प्रेमी इस पर भी विजय पा लेते हैं। इस मंजिल का 
नाम है-लज्जा | भावात्म कमानसिक अन्तद्दन्द्द की दशा को लज्जा कहते हैं । 
वेसे लज्जा का मूल स्वभाव काफी सरल हैं, वह भ्रन्तर्पथगामिनी ate नील- 
मणि-च्युति-प्रसारिणी है । सब कुछ होने के बावजूद वह भीतरी उभार ओर 
प्रगतिशोलता पर अंकुश लगाती हे । कबीर ने बोलते-चलते, उठते-बैठते और 
करोड़ों की भीड़ में इसे धर दबाया | लज्जा इनसे भयभीत होकर इतना दुर 
SRI JAGADGURU VISHWARADHYA 
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चली गयी कि फिर लौटने का नाम नहीं लिया। इसीलिए प्रिय की ऊंची 
झटारी तक पहुँचने में मन अज्ञात भय से कांप जाता है, पैर थक जाते और 
जवान लडखड़ाने लगती है । At बढ़ने की इच्छा नहीं होती। पता नहीं 
कया सवाल पूछ ले प्रिय, उत्तर बने या न वने 

पिया मिलन की आस रहा कब लॉ AT | 

ऊंचे नहिं चढ़ि जाय मने लज्जा भरी। 

७ 

पावें नहीं ठहराय ae गिर-गिर TẸ | 

फिर फिर aed सम्हारि चरनश्रागे धरू । 

७ 


बारी निपट अनारी तो भीनी गेल है । 
were चाल तुम्हार मिलन कस होइहें। 


Wat पट दे खोल शब्द उरलावरी। 
दिल विच दास कबीर मिलें तोहि वावरी । 
दिल देकर दिल लेने का सौदा केवल कबीर जानते थे । इसी का फल 
है उनका असीमानन्द । वे एक वार, दो वार, जाने कितनी वार प्रस-रस 
पान at Terk किये, प्रिय को रिफाये और दुनिया को चमकता माथ 
दिखाए | कबीर के प्रेम का यही आदर्श पक्ष है | 
o 
धन्य g प्रिय और घन्य है उसकी प्रिया । दोनों एक दूसरे के प्रेम से 
गम्भीर रूप में जुड़े हैं । क्षण भर के लिए अलग हो पाना कठिन हो गया 
है । कवीर ने सम्पुर्ण परिवेश को शुद्ध करने के लिहाज से श्रगम देश का 
पूर्व परिचय दिया है । प्रिय-नगर के अपरिमेय सौन्दर्य पर मुग्ध प्रिया ने 
नहर की ओर न लौटने का निर्णय ले लिया है।मन रम गया तो क्या 
कहना । कोई लाख समभाये, वया भ्रसर । इस देश में चाँद, सूर्य, पवन 


और पानी भी पहुँचने में भ्रसमर्थ है । सतगुरु के बिना कोई सही रास्ते पर 
नहीं चल सकता | उसके संकेत से ही प्रिय-मिलन सम्भव हुँ 
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साईं की नगरी परम ग्रति सुन्दर 

जहाँ कोई जाइ न आवे, 

चांद-सुरुज जहे पवन न पानी 

को सन्देस पहुंचावे । 

© 

आगे चलों पन्य नहि wk 

पीछे दोष लगावै, 

केहि विधि ससुरे जाँव मोरी सजनी 

विरहा जोर जनावे । 

प्रणाय-निवेदन के पहले भावपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरत [पडती है | यही 
प्रिया के सशक्त व्यक्तित्व की कसौटी है। जो लोग इसे दृष्टि से ओभल कर 
आगे निकल जाते हैं उन्हें वाद में गहरा पश्चाताप करना पडता हे । इसका 
असली तात्पर्य वही'जन समझ सकते हैं जो प्रणयानुभूति के भ्रन्तिम चरणा में 
पहुँच कर पूरा मजा ले चुके हैं। कितनी विचित्र अवस्था हे यह--- 
आँखों में श्रालस्य और खुमारी छाई है, प्रिया सेज पर सूतने का ्राग्रह कर 
रही है । सेज भी मामूली नहीं, अलौकिक रत्नों र वस्तुझओं से सुसज्जित 
है—सुन्दर-सुगन्धित फूल, तरह-तरह के आह्वादकारी साधन-प्रसाघन; नाम भी 
नहीं मालुम । पर्यंक पर बिरे पुष्प कुम्हलाने के नजदीक पहुँच गये, प्रिय 
गभी तक नहीं आया, जाने कहाँ भटक गया । we, स्वप्नों का राजा 
जिसकी प्रतीक्षा थी, आ गया । प्रिया ने अनमोल राजा को मन्द गति से 
झाने का संकेत दिया- ननद, जेठानी और घर के लोग जग रहे हैं। जिन्हें 
प्रेम के फंद में बंधने का अवसर नहीं मिला, कबीर के भ्रनुसार वे इसका 
ग्रथ नहीं समझ सकते | लीला के इस क्षत्र में प्रवेश करने के उपरान्त लोक- 
लाज मूलक समस्त भावनांऐ समाप्त हो जाती हैं-- ' 
' lga अलसानी 
पिया हो सेज चलो | 
७ 


फूलन सेज बिछाय जो राख्यौ ` 
पिया विना ' कुम्हलानी, 
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धीरे पांव धरौ पलंगा पर 
जागत ननद जेठानी, 
कहत कबीर सुनो भाई साधो 
लोक-लाज विछलानी । 
` प्रेम की दुनिया में न, धरती है न आकाश, न दिशाएँ है न भ्रमोत्पादक 
भयावह बवंडर । सुरज, चाँद और ग्रह-नक्षतत्र पहरा देते नजर पाते हैं | 
जिसे इस महासृष्टि का एक बार सही ज्ञान हो जाता है वह फिर उलट कर 
पीछे देखने का नाम नहीं लेता । कबीर पहले साधक हैं जिन्होंने तमाशा देखते- 
दिखते तेजोमय अलौकिक रूप-राशि को पहचान लिया । हाँ, इन्होंने कंजूस 
की तरह इस सम्पत्ति की अपने तक सीमित नहीं wer | आनन्द का 
प्रसाद दर-व-दर वांटे--मस्ती के झालम में स्वयं झूमें, औरों को भी भूमने 
का अवसर दिये | 
कवीर ने प्रेम के भ्रधिकांश प्रसंगों में नेहर के प्रति उदासी जाहिर 
की है । शायद यह लोक प्रेम-निर्वाह में बाधक है। इस दायरे में रह 
कर कम ही लोग साधना की शर्तों को पूरा कर पाते हूँ। यहाँ न कमं 
सम्भव है न प्रिय-दर्शन | लाभ की जगह घाटे की सम्भावना ज्यादा है-- 
रास्ते में लुटेरे मिल गांठ का धन भी छीन सकते हैं। कबीर इस कँदखाने 
से यथाशीघ्र हट कर प्रिय के नजदीक पहुँचना चाहते हँ--वही सुख देगा, 
दुख हरेगा और घाव पर मलहम का लेपन करेगा-- 
नहर नगरी जिनके बिगड़ी 
उसका क्या घर वाट री 
तनिक जियरवा मोर न लागे 
तन मन बहुत उचाट री । 
6 


तनिक घँघटवा दिखाव सखी री 
याज सोहाग को रात रे। 


भोर होत वन्दे याद करोगे 
नींद न आवे खाट री। 
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यह लो, फागुन का महीना आ गया--प्रिय-मिलन की प्रबल इच्छा 
फिर से जाग गई । जो सव के लिए सुख है वही विरही जनों के सन्दर्भ में 
इल हे । कबीर की निगाह में वही महान है जो उन्हें आज प्रिय से मिला 
दे । यह केवल फाग नहीं अनस्त की कहानी भी है । यात्रान्त के इस रहस्य 
को समझने वालों की संख्या वहुत कम है। 
El 
कबीर ने प्रेम की भूठी कल्पना पर कभी विश्वास नहीं क्रिया । वे सत्य 
के पुजारी थे Ua: सत्य के हिमायती भी थे। प्रेमानुभति को स्पष्ट करने में 
उन्होने जिन मार्गो-दिशाओ्रों, stat या भावों का उल्लेख किया हैं वे 
यथाक्रम सही भौर प्रसंगानुकूल Fl कवीर का प्रेम हल्का या एकांगी नहीं 
रहा । उन्हें कभी भय श्रौर शंका भी नहीं हुईं | शंकालु जन मार्ग में, भरे 
बाजार या भीड़ में निरर्थक सावित हो जाते हैं अतः महात्मा कबीर ने शंका 
का त्याग aga पहले कर दिया था। कवीर के प्रेम की व्याख्या अलोकिक 
तथा रहस्यात्मक दार्शनिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए 
क्योंकि चिन्तन के सामान्य धरातल से इसका कोई सम्बन्ध नहीं हैँ | 
कवीर सच्चे अर्था में प्रेमी थे । इन्होंने प्रेम का प्याला एक ही वार 
पिया पर उस अनन्य रसानन्द को जीवन भर नहीं भूल सके । प्रेम-प्रसंग में 
इससे वढ़कर और कौन उदाहरण हो सकता है | कवीर ने किसी के सामने 
हाजिरी देकर प्रेम की भिक्षा नहीं मांगी । जहाँ पूरा समाज प्रेम की परिभाषा 
से अपरिचित है वहाँ सिर फोड़ प्रेम की याचना करना व्यर्थ है | 
कवीर की सजगता और चैतन्यता भी दृष्टव्य है । इन्होंने हर चीज को 
परखने की भरसक कोशिश की है । सहज विश्वास जमा लेना कबीर को कतई 
मंजूर न था। इसीलिए भीड़ में रहकर भी वे सव से भ्रलग दिखे, अकेले में 
भीड़ लिए महसूस हुए । जो दुनिया को प्रकाश, सत्य को अर्थ ओर विचारों 
`को स्वीकृतिमूलक ग्रलंकार दे सकने की सामर्थ्य रखता है वह कोई साधारण 
ग्ादमी नहीं हो सकता | कबीर के पास ग्रात्मवल, संयम और धर्य था और 
था अपने कर्मों पर भट्ट विशवास । यही कारण हे कि पुरे जमाने में इनका 
लोहा लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ । कबीर प्रेमनिधि के स्वामी थे । 
इस दायरे के बीच संसार उन्हें कभी भूल नहीं सकता | 
$ 
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मध्ययुगीन भक्तों की परम्परा में कवीर का महत्वपूर्ण स्थान है । ये भीड़ 
से अलग किसी से मेल न खाने वाले संत हैं कवीर किस कोटि के भक्त थे, 
उनकी साधना का लक्ष्य क्या था, वे जीवनपर्यन्त अनन्त की पूजा में क्यों 
लगे रहे-गादि कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर देने के वाद ही इनके असली 
रूप को समभा जा सकता है । कबीर की भक्ति कोई टोना-टोटका या जादू 
नहीं है । यह भ्राकाश की तरह व्यापक ओर समुद्र के समान गम्भीर है । 
इनकी दृष्टि में सूर्य की ऊष्मा और चन्द्रमा की शीतलता ह । ये सुलभते 
नहीं-सुलभाने की कोशिश ज्यादा करते हें । कवीर अनन्त छवि के प्रथम दर्शक 
शोर लोक-घर्म के अन्तिम व्याख्याता हैं । इनकी भक्ति में भ्रास्था भ्रौर विश्वास 
के अंकुर हैं जिनका पूर्ण विकास श्रद्धा के वल पर हुआ है । 

कवीर जिस युग की देन हैं उसमें तमाम साधनाओं का बोलबाला था | 
एक नहीं भ्रनेक उपासना पद्धतियाँ प्रचालित थीं । नाथ, सिद्ध और जैन 
सम्प्रदाय के अनुयायी ईश्वर की सूचम सत्ता के बारे में तरह-तरह की कल्पना 
कर लिए थे । पंथाचार्य अप्रत्यक्ष और समक में न आने वाली बातें सुनाकर 
सत्य का जनाजा उठाते, पग-पग पर जादुई करिश्मा का प्रदर्शन करते । 
जैसे समूह को ठगना और सामाजिक रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देना ही उनका 
लच्य रह गया था । साधारण आदमी जिन्हें सीघा-सादा रास्ता पसन्द था, वे 
काफी परेशान और उलझाव के वीच फंस चुके थे । इन्हें आशा की कोई 
किरन न दिखाई पड़ी | 

कबीर भारतीय समाज की देन थे अतः इन्हें अच्छी तरह से मालम था 
कि हमें वया करना चाहिए । जल्दीबाजी से बना काम भी बिगड़ जाता हुँ । 
कवीर का ज्ञान जैसे-जैसे वढा, झूठ के हर टीले पर ठोकर लगाया, मिथ्या- 
डम्वर को चोट पहुँचाया थ्रौर सत्य के वास्तविक रूप को समूह के सामने रख 
दिया | भूले-भटके ओर जीवन से उबे व्यक्तियों को इससे बड़ा सहारा मिला । 
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अव समाज का एक वर्ग भक्ति के बारे में आधिकारिक वात करने के लिए 
तैयार था । ये बही लोग हैं जिन्हें कवीर पर गहरी आस्था थी । 
कबीर ज्ञानमार्गी संत थे । इन्होंने सत्य को परखने के लिए इसी मार्ग 
को ज्यादा महत्व दिया है । कबीर का राम व्रत-उपवास और पूजा-पाठ से 
मिलने वाला नहीं । वह भीतरी पवित्रता और प्रेम की दिव्यता से ही पाया 
जा सकता है । भक्ति के चेत्र में कवीर का रास्ता सीधा था । इन्होंने दूसरों 
के अनुभव की भ्रपेक्षा अपने व्यावहारिक ज्ञान पर अधिक भरोसा रखा है | 
भक्ति के चेत्र में कबीर की सफलता का सारा रहस्य इसी सूत्र पर निर्भर है । 
कबीर ने “निर्गुण राम' का वार-वार स्मरण किया है । इनके राम न 

दशरथ के पुत्र हैं, न रावण से संघर्ष करने वाले । इनका विवाह सीता से 
नहीं हुआ । ये वनवासी वन न समस्या झेले न वानरों की सेना तैयार किये । 
“राम? का यह रूप तो कुछ श्रौर ही है। कबीर का ईश्वर अलख, अनन्त, 
अजन्मा और शब्दातीत है । महाशक्ति होकर भी वह अनुभव का विषय है। . 
उसे विचार, चिन्तन, अन्वेषण ate रात-दिन धूनी रमाने से नहीं पाया जा 
सकता | कवीर का निराकार ब्रह्म गंगे के गुण की तरह है । खाने पर मीठा 
मजेदार; किन्तु स्वाद का परिचय दे पाना कठिन है । हाँ, इतना जरूर है कि 
उसकी छाया पड़ने मात्र से तन-मन, अन्दर-वाहर सव-कुछ उजागर हो जाता 
है । यह शक्ति अजर-अमर, अलख-अरूप और घट-घट में विद्यमान हुँ । धन्य 
हैं कबीर, जिन्होंने अगम रास्ता पार कर अनमोल सम्राट का साक्षात्कार 
किया । स्वयं भ्रमरत्व की बूटी छाने और दूसरों को भी वहाँ तक पहुँचने का 
इन्तजाम किये । 'जीवन-मरण' ` 'लख-अलख,' 'रूप-अख्प' 'गुण-निरगुण , 
“वर्गा-जाति? six “पिंड-ब्रह्माण्ड' के बारें में कबीर का विचार दर्शनीय है 
क्योंकि इनकी भक्ति इन्हीं ताने-वानों से मिलकर तैयार हुई है-- 

संतो धोखा कासों कहिये | 

गुण में निरगुण निरगुण में गुण है 

बाट gifs क्यों वहिये। 

७. 


जाति सरूप वरण नहि जाके 
. घटिःघटि रह्यो समाई। 
© 
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पिंड ब्रह्माएड कथे सव कोई, 
पंड ब्रह्मण्ड छाँड़ि जो कथिये 
कहै कबीर हरि सौई। 
ब्रह्म के सन्दर्भ में प्रचलित धारणाओं-विशवासों का कबीर ने विरोध 
ही नहीं किया वरन्‌ सुप्त समाज को सावधान भी किया । वैसे इस मेहनत 
का जो परिणाम आया वह काफी सन्तोषप्रद रहा । लोगों में सत्य बात 
मानने और कहने wat आदत पैदा हुई अव उन्हें कनफटे और सिरफिरे 
जोगी बहुका नहीं सकते थे । 
ईश्वर, जिसे कबीर प्रकाश की संज्ञा देते «हैं वह कण-पर्वत, वूंद-समुद्र, 
सूच्म-स्थूल सभी तत्वों में मौजूद है। वही हर चीज का कारण और कर्ता 
है । दूसरे का किया कुछ नहीं होता । खुदा हो या ब्रह्म दोनों अदृश्य हूँ । 
इस रूप का वोध गुरुकृपा से ही सम्भव है। कवीर ने इसी बल पर निरंजन 
aza का दर्शन किया । सृष्टि भ्रौर ब्रह्म या जीव और ब्रह्म के भ्रत्योन्या- 
श्रयी सम्बन्धों की चर्चा करते हुए कबीर ने कहा है कि संसार में जहाँ 
तक दृष्टि जाती है और जो कुछ दिखाई देता है, सब का निर्माण एक ही 
मिट्टी से हुआ है। रूप-भेद के कारण मूल को समझने में भूल करना अल्प- 
ज्ञता का बोधक है— 


माटी एक अनेक भाँति करि 
साजी साजन हारे, 

ना कछु पोच माटी के भांडे 

न कछु पोच कुम्हारे । 

B - 

अल्लह अलख न जाई लखिया 
गुरु गुड़ दीना मीठा, 

कहि कवीर मेरी संका नासी 
साहब निरंजन दीठा । 


कबीर की भक्ति एक निश्चित,सीमा तक योग-मार्ग के सिद्धान्त से भी 
प्रभावित है। यद्यपि इन्होंने प्रस्तुत प्रसंग को स्पष्ट रूप से नहीं स्वीकार 
कया हे किन्तु रचनाओं को देखने से पुरा प्रमाण मिल जाता है। कुछ समय 
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वाद, लगता है कवीर को यह मार्ग पसन्द नहीं भ्राया क्योंकि आगे चलकर 
इन्होंने ज्ञानसमन्वित भावात्मक साधन पर भ्रधिक जोर दिया। यह पहली 
मान्यता के प्रति स्पष्ट विरोध है। इसका मुख्य कारण साधनात्मक 
जटिलता ही है । इसीलिए परमात्मा तक पहुँचने में कवीर को किसी तरह 
को परेशानी नहीं हुई-- 
आँख न We कान न रूधूं. 
काया कष्ट न घारू, 
खुले नयन मैं हँसि-हँसि देखूं 
सुन्दर रूप निहारू । 
© 
कहुँ सो नाम सुनू सो सुमिरन 
जो कुछ करूँ सो पूजा, 
गिरह उद्यान एक सम देखूं 
भाव मिटाऊ दूजा। 
कबीर की भक्ति में कोई विकल्प नहीं है । न सोचने का मौका न पीछे 
मुड़कर विश्राम करने का अवसर | यह उनके वैचारिक और संद्धान्तिक ठोसपन 
का परिचायक है। कबीर का जिस समाज से मुकाबिला था, जिसे मार- 
पीट कर सही रास्ते पर खड़ा करना था वह घनघोर धामिक पाखण्ड और 
बाह्याचार में डूबा था । तीर्थयात्रा, मूर्तिपूजा, माला, तिलक और स्नान- 
ध्यान के ववण्डर में लोग पूरव की जगह पश्चिम और प्रकाश की जगह 
अंधकार की योर चले जा रहे थे। कबीर ने इन फिजूल बातों पर अंकुश 
लगाया और सही इमारत तैयार करने की सलाह दी । भवन को अखराडता 
के लिए कबीर ने शब्दाराधन और मानसिक परिष्कार पर ज्यादा 
जोर दिया— 
शब्द निरन्तर मनुआं लागा 
मलिन वचन का त्यागी, 
ऊठत-बैठत Hag न बिसरे 
ऐसी तारी लागी । 
® 
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कहे कबीर यह उन्मन रहनी 

सोई परगट करि भाई, 

सुख-दुख के इक परे परम सुख 

तेहि में रहा समाई । 

कवीर ने 'पंडिया' की कुमति और पाखण्ड का जम कर:विरोध किया । 

राम-राम जपने से कोई आदमी ज्ञानी या उपदेशक नहीं वन सकता | कबीर का 
Uden ग्रौर वाह्य पक्ष गंगाजल-सा पवित्र था अतः इन्हें ग्रनमोल हीरा 
पाने में नये-पुराने रास्तों पर घिसटना नहीं पड़ा । कबीर किसी पाठशाला या 
मदरसे में नहीं गये । वेद, कुरान भौर जाने-माने ग्रन्थों को पढ़ने की बात 
कौन कहे, हाथ से छुआ तक नहीं । भक्तिमार्गानुयायी संत ने सत्य-सुमन को 
सिर माथे लिया और मिथ्या को पैरो से कुचल दिया--जैसे कबीर ने सत्या- 
सत्य के विवेचन का बीड़ा उठा लिया था । ब्रह्म-दर्शन के उपरान्त कितनी 
खुशी होती है, इसे कवीर ने भली प्रकार समझ लिया है । तभी तो 'साहव' 
की तस्वीर ‘ara’ की ‘ate’ में समा गयी है--- 

हीरा पायो गांठ गठियायो, 

वार-वार वाको क्यों खोले । 

हलकी थी जब चढ़ी तराजू 

पूरी भई 'तव क्यों तौले । 

छ 


सुरत कलारी भई मतवारी, 
मदवा पी गई विन तोले। 
हंसा पाये है मानसरोवर, 
ताल तलेया क्यों डोले । 


कवीर की भक्ति समकालीनों से विल्क्रुल भिन्न थी । इसका प्रमुख कारण 
हे समझते की गुंजाइश का न होना | सँद्धान्तिक आदशों में विरोध होते हुए 
कबीर ने सगुण भक्तों की आलोचना नहीं की । सगुण भक्त नैतिक दर्शन और. 
मानवात्मा के दिव्य दर्शक थे । ईश्वरीय सत्ता के सफल विश्लेषकों तथा 
कल्याण कामना से मरिइत उदार हृदय चिन्तकों से कबीर का विरोध होने 
का सवाल ही नहीं उठता । यह तक इस वात का प्रमाण है कि महात्मा 
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कवीर छिद्रान्वेषी न होकर मात्र मिथ्यावाद और अर्थहीन-निराधार शास्त्रो- 
क्तियों के भ्रालोचक थे । जब कबीर हरि-स्मरण की चर्चा करते हैं तो इसका 
यही मतलब होता है--- 

मन रे हरि भज, हरि भज हरि भज भाई । 

जा दिन तेरो कोई नहीं 

ता दिन राम सहाई । 


ते हरि के arate केहि कामा 

जे नहि चीन्हें भ्रातम रामा, 

थोरी भगति बहुत भ्रहंकारा 

Oy भगना {=. अपारा | 

HAT साधनात्मक पवित्रता के हिमायती भ्रौर भक्ति के चेत्र में निष्ठा- 

मूलक अखण्डता के पक्षधर थे। इनकी भक्ति इन्हीं सोपानों के इद-शिरद 
से होकर आगे बढ़ी है। जिस भक्त में साधना के प्रति निष्ठा ate चित्त की 
एकाग्रता होती है वह कभी पराजित नहीं होता | वह निरन्तर बढ़ता, दिक्‌- 
व्यापी बनता और सूर्य-रश्मियों-सा ग्रग-जग में छा रहता है। कबीरने 
भक्ति-भवन में अहंकार के प्रवेश को महाघातक बताया है । यह घर की रही- 
सहो पूजा भी ले डूबती है। इसीलिए भ्रहंकारमुक्त प्राणी ईश्वर के समान 
माना गया है । मायामय जगत में रहते हुए आदमी को हंस की तरह रहना 
चाहिए | न इधर-न उधर, न गहरे-न उथले--जैसे हर चीज पराई हो | 
प्रत्येक वस्तु को नकार कर आगे बढ़ जाने के पीछे कवीर का यही तकं 
रहा है-- 
झूठा लोग कहें घर मेरा । 
जा घर माहे !बोले डोले 
सोई नहीं NI 


बहुत वंध्या परिवार कुटुम्ब मैं, 
कोई नहीं किस केरा, 
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कहै कबीर एक राम भजहु रे 
बहुरि न ह्य गा फेरा । 
कबीर की भक्ति हिमालयी मानसरोवर A त्रिवेणी को निर्मल धारा 
है । इसमें आत्मविश्वास के मजबूत तट, साधना की उर्भिल लहर और 
संतोष के फल हैं । पत्थर के ढूहों और रपटीले कगारों का पूणं अभाव R । 
कवीर ने भक्ति और कृपाण की धारा में कोई अन्तर नहीं किया हे । 
जो जन संदेहों से मुक्त हैं वेतो सहज ही पार उतर जात ह क्न्तु 
जिनमें कुछ भी संदेह है वे बुरी तरह असफल होकर पतन की घाटी में चकना- 
चूर हो रहते हैं । हरिःस्मरण कायरों और कमजोरों के वूते की चीज नहीं 
है। जिसमें शीश उतार कर हाथ में रोप लेने की क्षमता है वही हरि का 
नाम ले सकता हँ--- 

भगति geet राम की 

नहीं कायर को काम, 

शीश उतारे हाथ करि 

सो लेसी हरि नाम। 

O > 
भगति दुहेली राम की 
जसि: खाड़े की धार, 
जो. डोले तो कटि परे 
नहीं त उतरे पार । 


कवीर की भक्ति में रागात्मक तत्व का प्राधान्य है । इसे समझे बिना 
यात्रान्त का वृत्तांत अधूरा रह सकता है । सामान्यतः राम-तत्व का उल्लेख 
लौकिक और अलौकिक दो रूपों में किया जाता है । लौकिक प्रेम का इतिवृत्त 
सहज और अनुभवगम्य है । किन्तु जहाँ तक अलौकिक राग का सम्बन्ध है 
इसका ताना-बाना पर्याप्त जटिल रौर सूकम हे। हाँ, इतना जरूर हैँ कि 
पहले सोपान को स्वस्थ रूप देने से दूसरे का छायाभास पाया जा सकता है । 
कबीर का प्रेम दूसरे वर्ग में ग्राता है। इनका प्रेमाधार भ्रनन्त लोक का 
वासी और सर्वशक्तिसम्पन्न है। एक स्थान पर कबीर ने इसका स्पष्ट संकेत 

\ दिया हे-- 
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मिलना कठिन है कैसे, 
मिलौगी प्रिया जाय । 
समुभि सोचि पग घरो जतन से, 
वारवार डिग जाय l. 


ऊंची गैल राह रपटीली 
पाँव नहीं ठहराय । 
लोक लाज कुल की मर्यादा 
देखत मन सकुचाय । 


प्रिय कहाँ है, उसका रूप कैसा है, वह क्‍या चाहता है, उसके सामने 

सर्वस्व समर्पण करने के उपरान्त वया माँगा जाय, वात करने का लहजा 
कैसा होना चाहिए--आदि तमाम वातों को समझने के लिए गुरु का संरक्षण ' 
आवश्यक है । गुरु अन्तर्यामी और सर्वज्ञ होता है। इसीलिए प्रिय तक पहुँचने 
के पहले ही कबीर ने गुरु का अभय वरदान प्राप्त कर लिया था-- 

नहर वास बसौं पीहर में, 

लाज तजी नहि जाय । 

अधर भूमि जहे महल पिया का, 

हम पै चढ़यो न जाय । 


धन भई बारी पुरुष भये भोला, 
सुरत भकोरा खाय। 
इती सतगुरु मिले बीच में, 
Ae भेद बताय। 


सफलता के जिस विन्दु पर ब्रह्म का दर्शन मिल जाता है वहाँ अनिर्वच- 
नीय महासुख का वोध होता है। जीवन भर की सारी चिन्ता, रास्ते का दुख 
और थकावट-पीड़ा Wife का कहीं नाम नहीं रह जाता । इस लोभ का परिः 
चय देते हुए कबीर ने श्रतिशय सरल भाषा का इस्तेमाल किया है । खण्ड 
बिम्बों के बीच परमानन्द का सूक्ष्म चित्र सहज ही उभर आता है-- 
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गगन गरजै तहाँ, सदा पावस भरे, 

होत भनकार नित बजत तुरा l 

वेद-कतेव की गम्य नाहीं वहाँ, 

कहै कबीर कोई रमे सूरा। 

० 

मर्म मौर भ्रान्ति तह नेक आवै नहीं, 

कहे. कवीर रस एक पेखा | 

उपर्थक्त तका, टिप्पणियों और विचार-सूत्रो से स्पष्ट है कि संत कवीर ने 
समय की नाड़ी परख कर युग-सत्य को समभते हुए शक्ति परक सिद्धान्तों का 
प्रणयन किया g l समाज पर कवीर का जो प्रभाव पडा है उसका वहुत-कुछ 
कारण इनके विचारों का सरल और सुबोध होना हू | गरीब-अमीर, सवर्ण- 
हरिजन, साक्षर-निरक्षर, विद्वान-मूर्ख या गृहस्थ और बेरागियों ते यथायोग्य 
महात्मा की पूत वाणी से लाभ उठाया है । इसी विन्दुओं पर यह भी सावित 
हो जाता है कि कबीर समय के अजेय प्रहरी और मध्ययुगीन साधनात्मक 
परिवेश के कुशल वक्ता और नियंत्रक थे । 
कबीर की वाणी में सहज दर्प और भ्रात्मविश्वास हे । शुरू में समाज 

इनके भ्रक्लड़पन और उग्रतावादी दृष्टिकोण से सहमत न हो पाया । सम्भवतः 
समाज का यही स्वभाव भी है वह हर बात को सरलता से नहीं स्वीकारता 
काफी जांच-पड़ताल के वाद ही किसी निर्णय को गले के नीचे SAAT हूँ । 
बाद में काफी बल देते हुए भक्ति सम्वन्धी कबीरी सूत्रों को समाज ने मंजूर 
किया । गाज भी पुरानी स्वीकृति पूरी ताकत से हमारे बीच मौजूद हे और 
चिरकाल तक इसी तरह बनी रहेगी । प्रकाश की महिमा का इससे गधिक 
परिचय और क्या हो सकता है । 
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समाज व्यापक मानव-समूह का प्रतीक है। यहाँ नाना प्रकार की 
परम्पराएं और विचारधाराएं जन्म लेती, विकसित होतीं गौर ग्रन्ततः इसी 
वेगपूर्ण धारा में क्षीण हो जाती हैं । इन पर अंकुश लगाना या किसी तरह 
का परिवर्तन उपस्थित करना काफी मुश्किल है। जिस तथ्यपूर्ण यथार्थोन्मुख 
सिद्धान्त को समाज एक वार स्वीकार लेता हे फिर उसमें बदलाव लाने की 
वात नहीं सोचता | इस तरह की बातें बहुत हद तक उसे निरर्थक और 
अप्रासंगिक भी लगती हैँ श्रपनी मान्यताओं में संतुष्ट रह समाज हरदम 
गतिशील रहता है । यही उसकी ऐतिहासिक भ्रौर सर्जनात्मक उपलब्धि का 
परिचायक है । इसका यह मतलब नहीं कि समाज जड़ सत्ता का प्रतीक हे । 
वह नयी चादर ओढता है किन्तु खूब समक-बूक कर, आगा-पीछा देखकर | 

समय की यात्रा में समाज जब भ्रपने ही साधनों के बीच उलभ कर 
टूटने लगता है तो उसे कोई रास्ता नहीं दिखता । विघटन भौर संक्रान्ति- 
कालीन वेला में कोई प्रतिभासम्पन्न महापुरुष अपनी ओजपुर्ण वाणी द्वारा 
तिमिरस्नात परिवेश को उजागर करने ग्रौर दम तोडते प्राणियों में नयी चेतना 
संचारित करने के उद्देश्य से प्रकट होता है। यद्यपि उसे गहरे विरोधों के 
बीच पलना-वढ़ना पड़ता है किन्तु कुछ ही समय बाद एक लम्बा समुदाय 
उसका भ्रनुयायी और पुजारी बन जाता है । फिर क्या, वह जिस सिद्धान्त 
को प्रतिपादित और प्रचारित करता है, लोग उसे भरसक ढोने का बीड़ा उठा 
लेते हैं । मध्ययुगीन भारतीय समाज के दायरे में महात्मा कबीर का आगमन 
बहुत कुछ इसी रूप में हुआ । ये विजली की तरह आये और सब की आँखों 
में समा गये । 

कबीर का जन्म जिस समय हुआ उसके पहले भारत की जमीन पर 
अपरिचित किन्तु अत्यधिक सुसंगठित समुदाय का आगमन हो चुका था ! 
इसने देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करने के 


साथ धामिक प्रतिष्ठानों, आध्यात्मिक परम्पराह्ों और तमाम मान्यताओं 


4 
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ए रीय अन्तर्सम्बद्धता तथा मजबूत 
Mobos पक रहा, जिसमें सोचने-समभने और कुच 
कर दिखाने की भरपूर क्षमता थी वही भ्राकस्मिक तौर पर किकर्तव्यविमृढ़ 
बन; जाने कैसे रपटीले कगार-सा दरकःदरक कर टूटने लगा । बड़ी तेज 
झावाज उत्पन्न हुई लेकिन राजा-राजकुमार और सामन्त T चुप 
रहे । वे पराजित तलवार की घार की तरह पलक ERT भाग निकलने का 
` अंदाज लगा रहे थे । पलायनवादी दृष्टिकोण ने बुद्धि को बेहद कुण्ठित कर 
दिया । ्रसहाय जन डूदते की तरह तिनके का सहारा ढूढने में व्यस्त थे । 
तत्व विश्‍लेषक, दार्शनिक, पणिडत और ज्ञानी इस तीन्न प्रवाह के भ्राघात से 
देश की रक्षा न कर सके । चिरपोषित भारतीय सामूहिकता श्रौर उन्नत 
मानसिकता देखते-देखते नष्ट हो गयी | जैसे सुबह का ढला फूल क्रूर पदाघात 
से बिथुर जाय । 
आत्मरक्षा का उपाय न THA पर समूचा भारतीय समाज विवादरहित 
मध्यम मार्ग ag निकालने की वात सोचने लगा। लेकिन दोनों पक्षो के 
बीच इतनी दूरी रही_कि समभोते का कोई रास्ता न दिखा | एक शासक था 
दूसरा शासित, एक शुन्य भित्ति पर चित्रित निराकार ब्रह्म का पुजारी था 
दूसरा राम-कृष्ण को साकार प्रतिमा के प्रति आस्थावान, एक उग्रपंथी 
हिंसावादी था दूसरा भ्रहिसावादी ओर आस्थामूलक समान्तरता का कायल, 
पहला वात बिगाड़ देता और दूसरा बिगड़ी वात .को भी बनाने की चेष्टा 
करता । 
समय के सरदार भ्रौर मर्यादा के रक्षक जब तलवार सिरहाने रख एक 
वार सो गये तो फिर उठने का नाम न लिए । कब रात ढली कव दिन, कव 
सुबह हुई कव शाम, कितने वर्ष, माह और दिन बीत गये कोई पता नहीं | 
ढाल का वजन बर्दाश्त करने में खूटियाँ लाचार दिख रही थीं किंन्तु उन्हें भी 
समय का दण्ड भोगना भ्रनिवार्य था । कोई क्या करता | सबकी जबान पर 
ताला झूल रहा था । पूरा देश अराजकता के भयावह बवण्डर में फंस गया | 
यवन सम्राट भारतीय जनता के साथ सहृदयतापूर्ण व्यवहार न कर 
सके । वे इन्हें अपने से भ्रलग समझते और निरन्तर दबाने की कोशिश में 
जुटे रहते | विजयी जाति में इस मनोवृत्ति का होना स्वाभाविक भी है । 
फिर संदिग्ध भ्रवस्था-नया देश, नया परिचय । उन्हें विश्वास जमाने का समय 
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और भ्रवसर चाहिए था। में 
कालान्तर में 
irae जो सामाजिक बदलाव आया वह इसी 
a = ai Ot खण्डित प्रतिमाओं के साथ भारतीय आस्थावाद ठण्डा 
र । देवास्था, मूतिपूजा, परम्परागत कर्मकाण्ड के सामने प्रश्‍न चिन्ह 


उसके सामने न कोई विकल्प ने 
था, न नेतृत्व । मध्यकाल उदास व्यक्तियों 
करुण शिविर बन गया | acts 


जिन दिनों हम झसहाय होकर श्रेघेरे में aig फैला चीत्कार कर रहे थे 
ra उन्हीं दिनों भटकती आवाजों को सहारा देने के लिए र X 
चराई पर दिखाई दिये। भ्रकेला होने के वावजूद उनमें बड़ी ताकत थी । 
नख से सिर तक भ्रदुभुत ज्योति--जैसे प्रकाश के देवता ने मानव-तन घारण 
कर लिया हो । समाज की विगड़ी हालत देखकर कबीर बहुत परेशान हुए । 
उक पास समय का अभाव था अतः यातना-चक्र और अपमान के जाल में 
फसे प्राणियों को उवारने की तरकीव सोचने लगे । उन्हें जो उपाय सहज 
ae आ संकोच के समाज के सामने खोल कर रख दिया | इस 
अलिखित सामाजिक संविधान में प्रत्ये ने 
EDN संविधान में प्रत्येक आदमी को जीवन विताने भर रहने 

कबीर के पहले जिन लोगों ने समस्याओं से जूभने ओर नया रास्ता 
खोज निकालने. का प्रयत्न किया वे चकनाचूर हो गये । पता ही न चल पाया 
कि वे यात्रा के दौरे में कहाँ से कहाँ चले गये । हाँ, भारतोय संस्कृति, घर्म 
और आस्था की जड़े इतनी गहरी थीं कि बाहर से टूटने के वावजूद भीतर से 
बिल्कुल सशक्त बनी थीं। सामाजिक मूल्यों के विघटित होने पर लोग आत्म- 
केन्द्रित हो गये--केवल इसीलिए कि हमारे संस्कार और जातीय स्वाभिमान 
uae सुरक्षित ae । हिन्दुओं में तीर्थ, ब्रत, उपवास, व्यापक 

तथा अन्य धा त्तियों का जागरण 

Snes | q जागरण इसी सहअस्तित्व मूलक 
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कबीर के सामने जिस समाज को बनाने की जिम्मेदारी थी वह ्रतेक 
रूपों में काफी बिगड़ चुका था । कोई ग्रकेला आदमी इतनी समस्याओं को 
उठाकर नहीं चल सकता था | लड़खड़ाने या सहयोग देने की दशा में कवीर 
को कोई मदद देने वालां भी न था-उल्टे विरोधी लोग ही कतार जोडे 
आमने-सामने खडे थे । कवीर ने सब कुछ बर्दाश्त किया और जर्जर समाज को 


सही रूप देने का ब्रत. लिया । 


कीर का विश्वास था कि जब तक हिन्ह और मुसलमानों में एकता ` 
नहीं भ्रायेगी, किसी तरह का सुधार नहीं हो पायेगा । ये दोनों धर्मानुयायी 
झपनी जगह भयंकर दकियानूस थे--भयंकर कट्टर, हर वात को इन्कार कर 
जाने वाले । कोई लाख वन-ठन कर आये, ये विरा कर उसे भगा देते । मगर 
कवीर तो हर दाँव-पेच से परिचित थे--नम्बर एक के श्रखाडेबाज। ताल 
ठोकने पर लोग माटी चाटते नजर आये । अजीव थे कवीर, जिन्होंने उल्का- 
पाती जमाने से जम कर लोहा लिया । हराया सवको--विजयी स्वयं रहे | 


तमाम विरोधों ate अवरोधों के बावजूद कबीर ने दोनों की कटु आलो- 
चना की और पूरी कलई खोल कर रख दी । कबीर ने दोनों को पागल करार 
दिया । इसका मुख्य कारण यही है कि दोनों ने जो रास्ता अपनाया वही 
गलत था । जब आधार ही गलत है तो उस पर रखी हुई चीज कितनी सही 
हो सकती है । हिन्दू अपने को महान और पवित्र कहता है किन्तु वेश्या के 
पायनःतर' सोने में गौरव महसूस करता है । मुसलमान गला फाड़ कर वार- 
बार खुदा को पुकारता हे किन्तु व्यभिचार को प्रोत्साहन देने में कोई कोर- 
कसर नहीं उठा रखता | कबीर ने दोनों को देखा-परखा Wie बिल्कुल कच्चा 
पाया । ऊपर का आवरण उठाते ही भ्रर्न्तप्रदेश में व्याप्त गन्दापन जाहिर हो 
जाता हुँ— 


हिन्दू अपनी करे बड़ाई गागर छुवन न देई 
वेस्था के पायन-तर सोवे यह देखो हिन्दुग्राई । 
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मुसलमान के पीर-औलिया मुर्गी मुर्गा खाई 
खाला केरी वेटी ears घरहि में करें सगाई । 


हिन्दुवन की हिन्दुआई देखी तुरकन की तुरकाई 
कहें कबीर सुनो भाई साधो कोन राह है जाई | 
कबीर को भेड़ियाधसान की प्रवृत्ति पसन्द न थी। इसी तह पर खी 
कर उन्होंने दुनिया को APM कहा | एक-दो हों तो उन्हें समझाने का ठीका 
लिया जा सकता है किन्तु पूरे समाज को समझा पाना विल्कुल कठिन है । 
दुनिया में हर चीज ज्ञणभंगुर है फिर भी भ्रमांधकार में पड़े लोग अपने को 
नष्ट होने से बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हँ । समाज दर-व-दर चरमरा 
कर टूट रहा है । कबीर ने कमजोर ग्रौर पराजित आदमियों के प्रति गहरी 
सम्वेदना व्यक्त की है-- 
यह जग अन्धा मैं केहि समभावों । 
इक-दुइ होइ उन्हें समभावों 
सव ही मुलाना पेट के धन्धा । 


© 
गहरी नदिया अगम ag घरवा 
खेक्नहारा पड्िगा फंदा, 
घर की वस्तु निकट नहिं आवत 
दियना वारि के gga अन्धा | 
© 
लागी AT सकल बन जरिगा 
बिन गुरु ग्यान भटकिगा बन्दा । 
कब्रीर ने जिस परिप्रेच्य में समाज को पागल घोषित किया है वह ठीक 
ही है। जिसमें अपना-पराया, हित-अनहित या उत्यान-पतन समझने की ताकत 


नहीं होती वही उद्श्रान्त, व्याकुल, सनकी या खोखला कहा जाता है। अच्छे 
सुझावों और झात्मकल्याणापरक बातों को नकारने वाला और हो-ही क्या सकता 
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है । कबीर ने महसूस किया कि सही रास्ता दिखाने पर लोग मारने ated 
हैं और गलत बातों पर सहज ही' विश्वास कर लेते हैँ । हिन्दू और मुसलमान 
क्रमशः राम और रहीम पर भ्रटूट श्रद्धा रखते हैं दोनों समभते कुछ नहीं, 
लड़ते बहुत हैं । हिन्दू प्रातःकाल उठकर स्नान करता और पत्थर पूजता है, 
मुसलमान नमाज पढ़कर संतोष कर लेता है । ये प्रदर्शन भ्रोर दिखावट की 
लगभग हूर शर्त पूरी करते हैँ लेकिन अभिमान का त्याग नहीं करते, जो 
जरूरी है । कबीर इसे ऊसर में घूल उड़ाने की तरह निरर्थक मानते g— 
भला तीर्थयात्रा करने आर बांग देने से कहीं ईश्वर मिलता है-- 

साघो देखो जग बौराना । 

सांची कहो तौ मारन धावे 

झूठे जग पतियाना। 


हिन्दू कहत हे राम हमारा मुसलमान रहमाना 
ग्रापस में दोऊ लड़ि मुए भरम कोइ नहि जाना । 


७ 
बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी प्रात करें भ्रसनाना 
आतम छोड़ि tart पूजे तिनका थोथा ज्ञाना । 
कवीर वात कहने से नहीं चुके | गाफिल पड़ने पर सुधार किस बात 
की करते। रोगी के मरने के बाद इलाज का कोई मतलब महीं होता । 


इलाज तो Wendt Het जाना चाहिए । अन्त में रोना-कलपना और 
पश्चाताप करना ही शेष रहता है । 


कबीर विचित्र कारीगर थे । इन्हें कमं और साधन पर Taya विश्वास 
था । इसी आशा पर इन्होंने समाज के लिए तमाम कार्य किया । जव समाज 
| बोखलाहट के साथ भीतरी संघर्ष में जुट जाता है तो मेल-जोल की सारी 
सम्भावनाएं चुक रहती हे । इसीलिए भगीरथ प्रयास के बावजूद कबीर 
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ने जब पीछे मुड़कर देखा, तो उन्हें लगा कि आदमी भेड़ की तरह पुराने 
ढर्रे पर सरका जा रहा है---परतंत्र, असहाय और व्याकुल । कबीर बेहद 
दुखी हुए । जिसे तालाव और गड्ढे का पानी पसन्द है, गंगाजल कैसे पी 
सकता हे । संत अपना दिल मरोड़ कर रह गया | 
कबीर सामाजिक AIC घामिक स्तर के हर पाखण्ड के जन्म-जात 

विरोधी थे । अतः पाखण्डियों पर इन्होंने जम कर प्रहार किया । जप, माला 
और तिलक के वारे में जो भर्त्सना की गयी है वह ज्यादातर इसी तरफ 
संकेत करती है । हाथ की अंगुली गिनने से मन को शान्ति नहीं मिलती । 
शान्ति मानसिक स्थिरता की द्योतक है। मन अम्यासी दिशाझ्रों का अनुयायी 
है । मौका मिलते ही वह पाप करने की चिता में डूब जाता है । कबीर 
के अनुसार बाल मुड़ाने से कुछ नहीं होता मन को शुद्ध करना जरूरी 
है जो तमाम विकारों का केन्द्र है। ब्राह्मण-कुल में जन्म लेने से क्या लाभ 
यदि उसमें ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा नहीं है। पाखण्ड, आदमी 
को कमजोर बनाता है, ज्ञान उसके रोम-रोम में शक्ति का संचार 
करता है— 

Aet भया तो क्या भया 

बूफा नहीं विवेक 

छापा तिलक वनाइ के 

दरध्या लोक अनेक । 

क 

केसौ कहा बिगाडिया, जो मूड़ सौ वार | 

मन कौ काहे न मूड़िए, Wa विषे विकार | 

कवीर भारतीय समाज के संरक्षक और षोषक थे। उनके विचार wk 

उद्गार इतने सुगठित हूँ कि उन पर कभी किसी तरह का प्रहार नहीं किया जा 
सकता । आचार्य मनु, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और शंकराचार्य के 
वाद सामाजिक क्रान्ति लाने का श्रेय यदि किसी को मिल सकता है तो वह 
महात्मा कबीर ही हैं । स्वामी रामानन्द ने ग्रलौकिक साधना और योगाभ्यास 
के स्तर पर जो प्रसाद तैयार किया, कबीर ने सहज मार्ग का निर्माण करते 
हुए उसी को घर-घर ait जन-जन तक पहुँचाने का प्रयत्न किया है । 
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इसीलिए महा ज्योति केन्द्र वद्ध न होकर सर्वव्यापी वन गयी । व्यक्ति के 
सन्दर्भ में कबीर की ओर से यह बहुत बड़ा उपकार था । 


कबीर ने भ्रस्तित्व की व्याख्या करने के उपरान्त सामूहिक मनोवृत्ति 
` का विवेचन-विश्लेषण किया है । इसका परिणाम क्या निकला, यह तो नहीं 
कहा जा सकता, लेकिन रचनात्मक दिशाझों में कबीर को श्रदुभुत सफलता 
मिली । इसी परिधि के इर्द-गिर्द कबीर ने श्रादमी को पानी का वुल्ला, 
क्षणजीवी AC जाने वया-वया कहा । इन विचारों से समाज को आत्म 
नियंत्रण, मानसिक शुद्धता भर सत्‌ ज्ञान अजित करने की प्रेरणा मिली-- 


निधड़क ast राम विनु ९ 
चेतनि करे पुकार, 

यह तन जल का बुदबुदा 

विनसत नाहीं वार। 


पानी केरा बुदबुदा, भ्रस मानुस की जाति 
एक दिना छिप जायगा, ज्यू. तारा परभाति । 


हम जिसे सुख मानकर उछल-कूद रहे हैं, वीन बजाते हुए femal में 
नाचने का स्वांग रच रहे हैं, वह कुछ नहीं केवल भ्रमपूर्णा वारीक दृष्टि 
हे--प्रकाश, फिर झिलमिलाहट श्र यात्रान्त में भयावह भ्रंघकार । संत 
जन इन वातों पर ध्यान नहीं देते । वे समय से आगे चल कर Het बनाते, 
मंत्र देते भ्रौर खतरे की हर जंजीर से समाज को सुरक्षित रखते F— 


` सव जग सृता नींद भरि, 
संत न आवें नींद, 
काल चढ़ा सिर ऊपरे 
wa तोरनि आया बींद | 


७ 
झूठे सुख को सुख कहै 
भानत है मन मोद; 
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खलक चवींरणा काल का, 
कुछ मुख में कुछ गोद । 


समाज को समझने में कबीर को कभी घोखा नहीं हुआ । जिस व्यक्ति ने 
समाज को मन्दिर, मस्जिद और गिरजाघर समझ लिया हो, खाने-पीने,” 
चलने-फिरने को पूजा मानता हो, धोखा न देने को भ्राचरण का उत्तम ग्रंग 
कवूलता हो और पराजय को विजय का प्रथम चरण मान आगे बढ़ते जाने 
को कर्तव्य घोषित करता हो--उसका अनुभव क्षेत्र कितना व्यापक भौर 
सघन हो सकता है इसका MGA लगाना काफी सरल है । कवीर जागरूक 
ग्रौर सचेत थे । वे सव से पहले जागे, दूसरों को जगाये, जिनमें ज्योति की 
कमी थी ज्योति-दान किया और देह में लगी धूल झाड़ कर सामाजिक 
पुनरुत्थान के लिए मानसिक पृष्ठभूमि तैयार किया । यद्यपि इस महाक्रान्ति 
में समाज से जो ग्राशा थी वह पूरी नहीं हो पाई किन्तु कबीर ने क्रुद्ध हाथी 
की तरह दिशाओं में फैली भीड़ को रौंदने का प्रयत्न नहीं किया । सहृदयता 
पूर्वक कमजोर विन्दुओं पर fee किया और जहाँ ज्यादा भसमर्थता दिखाई 
दी उसे भविष्य के हाथों उपचारार्थ सौंप दिया । 


यदि किसी ग्रादमी को लगातार मेहनत करने के वावजूद संतोषजनक 
परिणाम न मिले तो उसका नाराज होकर भल्ला जाना स्वाभाविक हो जाता 
हे ! समाज को सही डगर सुझाते समय महात्मा कबीर को कई वार इस 
अन्तव्यंथा से होकर गुजरना पड़ा | समाज के भरे दरबार में घुटना टेकने ATC 
कमजोरी कबूल करने का दुहरा दण्ड इन्हें स्वीकार न Al ऐसी हालत में 
पारस्परिक सहयोग Ate एकता का सवाल नहीं उठता | कबीर ने प्रभु-दर्शन 
की कथा सुनाई, माया से सचेत रहने को कहा, मगर कोन सुने; सब लौकिक 
दांव-पेच में उलभ कर तष्ट होते रहे । क्या करें कबीर; जिनकी तकदीर में 
दुख भोगना लिखा है वे दुर्गति ate दुख-भोग से मुक्ति नहीं पा सकते । 

कबीर मध्ययुग के अनुशासनप्रिय नेता थे । सामाजिक cera, वेयक्तिक 
कुण्ठा या पराजयी मनोवृत्ति को ये न वर्दाश्व कर सकते थे, न देखते हुए दिल- 
दिमाग site दृष्टि से ओभल | कबीर ने अपने को भ्रनेक जिम्मेदारियों में 
बांध रवखा था । यह इनके सहिष्णु, उदार, मानवीय और उपकारी मनो- 
वृत्ति का परिचायक है। समाज के प्रति इतना झधिक समपित व्यक्ति 
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इतिहास में कोई दूसरा नहीं मिलता । यह कालजयी कबीर के बेजोड होने 
का उत्तम नमूना है । 

समाज के बारे में कबीर ने जिन सूत्रों का निर्माण किया है वे ard- 
कालिक और सद्य: नवीन हैं । इनके सामाजिक सुधार सम्बन्धी प्रयोग मध्य- 
युग में जितने उपयोगी रहे, आज भी लगभग उतने ही ग्राह्य भौर ग्रनु- 
करणीय हैं । वर्तमान युग में कबीर को लेकर जो चर्चाऐं चल रही हैं, 
सुधारवादी गौर दिशा-दर्शक होने के वारे में जो मुहरें लगाई जा रही हैं 
और विभिन्न क्षेत्रो में सैद्धान्तिक आदर्शवाद को स्वीकारने के लिए जो नारा 
दिया जा रहा है-सबका लक्ष्य कवीरी चाल-ढाल और व्यवहार का महत्व 
प्रतिपादित करना है । सामाजिकता ate मानव-मूल्यों के निर्धारण में कबीर 
का प्रदेय निश्चय ही पर्याप्त महत्वपूर्ण है । 


शै 
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अनन्त की यात्रा और कबीर का 
दृष्टिकोण ६ 


आशा श्रौर निराशा के पंख लगा आदमी सदैव इस तथ्य की खोज में 
लगा रहा कि जीवन का अन्तिम सत्य क्या है--हमारे भ्रस्तित्व का इतिहास 
किन पिण्डों में छिप कर सोया है। कहाँ है वह केन्द्र जहाँ से आत्मा को 
आलोकित होने के लिए ग्रनन्त प्रकाश मिलता है । किन्तु भ्राज तक किसी 
भी स्तर पर सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया । मिले भी कँसे, हम जिस 
मिट्टी के ge पर बैठे हैं, जहाँ नग्न अहंकारों में डूबी एक लम्बी दुनिया वसी 
है, जिसके आगे-पीछे, दाए-वाएं चारों तरफ मिथ्याडम्बर की चुभती तीलियाँ 
गडी हैं और जहाँ भनन्तता में व्याप्त भयानकता को देखकर लोग चेतना 
शुन्य हो रहे हैं, वहाँ पंचायती अखाड़ा तैयार कर ताल-मेल वैठाना या सन्धि- 
दीप निमित कर नयी दुनिया वसा पाना कोई आधान काम नहीं है । जब 
कोई समाज या व्यक्ति इन परिस्थितियों में पड़ जाता है तो उसकी हक्‍की- 
ववकी भूल जाती है । धिग्धी बंधना तो मामूली बात है, दिन में तारे चमकते 
नजर भाते हैँ । किन्तु समर्थ व्यक्ति, जिनके पास ज्ञान ae अन्तरज्योति की 
ताकत होती है वे घबड़ाते नहीं बल्कि समय की छाती पर मूंग दरते, दो 
ट्क बातें करते और समाज की भग्न वीणा को दुरुस्त कर फकीरी ग्रदा में मस्ती 
लुटाते नजर आते हैं । ऐसे व्यक्तियों के लिए इतिहास एक नया भ्रष्याय भरने 
के लिए हरदम जगह! खाली रखता हे | 
भारतीय समाज में कवीर का भ्रम्युदय ऐसे समय में हुआ जव कि चारों 
-चर्घ असंतोष भौर भय का वातावरण व्याप्त था। शासन का 
हपता जि संरक्षण के अभाव में आदमी न तो अपनी स्थिति पर्‌ 
संतुष्ट था MIT न उसे कहीं से प्रगतिसूचक अलोक ही मिल रहा था | हीना 
वस्था में निरन्तर संकुचित होने भोर बाहर की दुनिया से आँख मूंदनें की 
प्रवृत्त कितनी आत्मदाहक हो सकती है--इसका नमूना १७ से बढ़कर 
दूसरा नहीं हो सकता | अव्यक्त दर्द में घुटता समाज पथ में कोटि-कोटि आंख 
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बिछाये ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो रोग को पहचान कर कुशल वैद्य की 
तरह भ्रान्तरिक पीड़ा समाप्त करने के लिए उचित औषधि देता । ae जन 
मानस की नाड़ी परखने के निमित्त तमाम सन्त और साधू पूरे देश में घूम 
रहे थे पर किसी में यह क्षमता न थी कि मुरभाये चेहरों पर दो वृंद पानी 
छोड़कर उन्हें चैतन्य बना सकता । ग्रौघड़ी चाल और श्रधूरे ज्ञान में यह क्षमता 
हो भी नहीं सकती । इसी वीच सशक्त विचारों ओर भावों से भ्रनुस्यूत महात्मा 
कवीर का फेरा शुरू हुआ । कबीर तो ग्रांधी-तूफान थे--दोड़ काफी तेज । 
अब उनकी झावाज चारों तरफ पहुँच रही थी । गरीवों भौर ग्रसहायों को 
वह सहारा मिल गया जिसका स्वप्न काफी पहले से देखा जा रहा था | 

समाज सुधारकों, प्रगतिशील व्यक्तियों तथा विचारकों ने कवीर का 
स्वागत करते हुए उनके सैद्धानिक उद्गारों का जमकर समर्थन किया | यह 
अभिव्यक्ति सामूहिक श्रद्धा कां प्रतीक बन गयी। कबीर के दृष्टिकोण में 
न्यूनता ढूढ़ने वालों की संख्या कम नहीं थी । किन्तु ये वही लोग थे जो 
रूढिग्रस्त होने के परिणामस्वरूप हर नये परिवर्तन का विरोध किये हैं | इन्हें 
वही विचार पसन्द हैं, जिसकी भाइ में संकुचित स्वाथों की पूर्ति की जा 
सके | पर इन सारे ववण्डरों से कबीर घबड़ाये नहीं । भ्रविचल भाव से 
निर्भीक होकर मार्ग पर चलते जाना इनका स्त्रभाव था । भयाक्रान्त परिवेश 
में ठिठक कर सोचना-विचारना या आगा-पीछा देखना तो वे जानते ही न थे । 
आखिर कायरपन की यह भ्रान्तरिक अनुभूति, जो व्यक्तित्व के लिए कलंक है 
उसे HAT किस तरह स्वीकार सकते थे । अलमस्त फकीर बेपरवाही के साथ 
टूटे दिलों ग्रौर वेदना के स्तर पर घायल प्राणियों को सम्बल देने के लिए 
आगे बढ़ता गया विरोधी भीड ग्रगल-वगल भौंकती खड़ी रह गयी। Hale 
सही wal में महान्‌ थे । 


m| 
कबीर के सोचने का रास्ता बिल्कुल अलग था। संतुलनधर्मा या 
ढुलमुल यकीन होना उन्हें कतई मंजूर न था। कवीर ने समाज के उपेक्षित 


वर्ग को ज्यादा महत्व दिया है । राजा महाराजाग्नों या साधन सम्पन्न 
व्यक्तियों का विरोध करना इनका उद्देश्य नथा। उनके बारे में ये बहुत 
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सोचते भी नहीं थे । समूचा संसार कबीर के लिए एक कुटुम्ब था । इनके 
मुख से जो भी वात निकली है उसका उद्देश्य सव का कल्याण करना है | 
कबीर किसी गुट के पक्षघर नहीं थे। हर आदमी इनकी नजर में बरावर 
था । इसीलिए जात-पांति के बन्धन में कबीर कभी बंध नहीं पाये । 
कबीर जगत-सरोवर में कमल की तरह खिले थे। सत विचार रूपी 
जल के सहारे इनका मन इतना ऊपर उठ गया. था कि नीचे लौटने का 
सवाल ही नहीं उठता । कबीर ने हर चीज को अपनी श्राँखों से देखा-- 
किसी के परिचयात्मक संकेत पर विश्वास नहीं किया । भ्राखिर, जो व्यक्ति 
gma अनुभव लेकर पैदा ही ga है वह दूसरों द्वारा दिखाये गये रास्तों 
पर, जहाँ अगम अंधकार व्याप्त है, कैसे चलेगा | इससे कबीर को कितना 
लाभ हुआ, इसके वारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। किन्तु इतना 
जरूर है कि बहुत से ख़तरे जो सामने पड़ सकते थे, उनसे इनका वचाव 
हो गया । र 
जीवन में कर्म का कया महत्व है इस प्रसंग को लेकर कवीर ने बहुत कुछ 
कहा है । अकर्मण्य व्यक्ति देखते-रेखते दुनिया से उजड़ जाते हैं, बाद में 
कोई नामलेवा भी नहीं बचता । अतः मनुष्य को साधना के वल पर 
आत्मा को परिष्कृत करने का प्रयास करना चाहिए--फिर तो अलौकिक 
प्रकाश मिल जाने पर इस लोक के साथ दूसरा लोक भी वन जाता हे । रावण 
भ्रहंकार के मद में चूर होकर भूल गया कि जिस मिट्टी के घरोंदे में वह रह 
रहा है, निराधार और क्षणभंगुर है । देखते-देखते एक तेज आंधी आई 
जिसमें रावण के अस्तित्व के प्रतिपादक समस्त तत्व नष्ट हो गये । जव 
संसार इतना भ्रस्थिर है तो कबीर अपने प्रभु से क्या याचना करें । यहाँ तो 
मांगने लायक है ही नहों-- 

न : : का मांगू कुछ थिर न रहाई 

देखत नैन चला जग जाई। 

इक लख पूत सवा लख न.ती 

ता रावन घर दिया न बाती। 

लंका-सा कोट समंद सी खाई 

ता रावन की खबर न पाई। 

कछ 
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कहै कबीर अंत को वारी 
हाथ भाड़ि जैसे चले जुवारी । 


यह संसार क्षणिक है--इस सिद्धान्त से समाज पहले भी परि- 
चित था । किन्तु कवीर ने सशक्त वाणी के माध्यम से इस तथ्य को काफी 
शक्ति प्रदान किया । जो वात पहले विद्वानों और पण्डितो तक सीमित थी 
वही भ्रव, सहज भाषा में होने के कारण साधारण आदमी को भी वोधगम्य 
हो गया | कत्रीर के"अनुसार मानसिक पवित्रता की पहली शर्त हे इन्द्रियों 
पर भ्रधिकार प्राप्त करना । यह तभी सम्भव है जब आदमी लोकोन्मुखी 
प्रवृत्तियों से अपनी रागात्मक भावना को मोड़ कर अलग कर ले। 
इसीलिए कवीर ने हरदम घर वसाने का विरोध किया। यहाँ अपना कुछ 
भो नहीं जो है, वह पानी का बुल्ला हे-- 

रे यामें क्या मेरा वया तेरा 

लाज न मरहि कहत घर मेरा | 

चारि पहर निस भोरा 

wae तरवर पंखि बसेरा। 

wa बनिये हाट पसारा 

सव जग का सो सिरजन हारा। 

© 

कहत कबीर सुनहु रे लोई 

हम तुम्ह विनसि रहेगा सोई । 
यथार्थ की दुनिया में भ्रमण करने के लिए तत्वान्वेषी होना जरूरी है । 
जो भीतरी ताकत के अभाव में रबड़ के गेंद की तरह सीमा वद्ध हो उचलते 
रहते हैं उन्हें कभी स्थाई संतोष नहीं मिल पाता । अतः इस किस्म के लोग 
उथलेपन के बीच टूटते, पिघलते, नाराज होते और तट तक पहुँचने के पहले 
ही खतम हो रहते हैं। कबीर की यात्रा तो बहुत आगे से आरम्भ हुई थी 

इन्हें विश्व को समझने का ज्ञान पहले ही प्राप्त हो चुका था | 
कबीर ने जिस चीज को एक वार संदेह की निगाह से देख लिया फिर 
उसे कबूलने का कभी नाम तक नहीं लिया । अच्छा रहा या बुरा--कवीर 
का यह सिद्धान्त बहुत पक्का था । शाक्त मतावलम्बियों से कबीर सदैव अलग 
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रहे । शाक्तों की तुलना में वेष्णवों से इन्हें अधिक प्रेम है । इसका कारण यही 
हे कि शाक्तो के कुछ सिद्धान्त ऐसे रहे होंगे जिनका कवीर के विचारों से ताल- 
मेल न रहा होगा | इनका मत है कि वह सुन्दरी धन्य है जिसने वेष्णव पुत्र 
को जन्म दिथा है। वह राम का स्मरण करता हुआ जीवन पर्यन्त निडर 
वना रहता है | वेष्णव की कुतिया 'साकत' की माँ से अच्छी है । कुतिया 
हरिभजन सुनती है और वह पाप कमाने के लिए वाहर निकल जाती हे । 
कबीर 'साकत ब्राह्मण” का मिलना'भी पाप समभते थे किन्तु चांडाल होने पर 
भी वैष्णव उन्हें प्रिय था । कबीर राम और वेष्णव को भ्रपना संगी और मुक्ति 
मार्ग का सहयोगी मानते हैं-- 

कबीर धनि सो सुन्दरी, 

जिन जाया वेसनौ पूत। 

राम समिरि निरभय भया, 

सव जग गया अऊत | 

© 

deat को कूकुरि भली, 

साकत की बुरी माइ । 

चह बैठी हरि भजन सुने, 

वह पाप बिसाहन 'जाइ। 

6 

सेरे संगी दोइ जना, 

एक at एक राम। 

वो है दाता मुकुति का, 

वो सुमिरावे राम॥ 

शाक्तों से कबीर इतना नाराज क्‍यों थे, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता | 

पाखण्ड, मिथ्या आचरण तथा वाह्य प्रदर्शन ही इसका कारण हो सकता है । 
इस महात्मा ने वेष्णवों की सराहना जान-बुझ कर नहीं की । वैष्णव सम्प्रदाय 
में कुछ बातें इस तरह की जरूर रही हैं जिनसे इनका प्रभावित होना स्वा- 
आविक था। वैसे कमजोरी पाते ही कबीर ने इनकी कटू आलोचना भी 
को g— 
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बैस्तौ भया तो क्या भया, 
बूका नहीं विवेक | 
छाया तिलक लगाइ करि, 
दगध्या लोक अनेक ॥ 


७ 
वेष्णव हुआ तो क्या हुआ, 
माला मेलो चारि। 
वाहर कंचन वारहा, 
भीतरि भरी WATT ॥ 
ज्ञान से अलग रहने वाला वेष्णव कभी पूज्य नहों हो सकता | न वह 
भगवान को पा सकता है, न भक्तां का अलंकार वन सकता है और न अपने 
भीतर असलियत को पहचानने की जिज्ञासा ही उत्पन्न कर सकता है। इस 
तथ्य से कबीर को समभने में काफी सहायता ली जा सकती है । 


कबीर ने ईश्वर को सत्य माना है । ब्रह्म के अतिरिक्त उन्हें सारी चीजों 
में असत्य का आभास मिलता हे । इस वारे में हिन्दू और मुसलमानों के भ्रम 
को लेकर इन्हें पर्याप्त दुख रहा है क्योंकि दोनों वर्ग मूलतः अधर्म के रास्ते में 
भटक रहे थे । असलियत को समभने का प्रयास किसी ने नहीं किया । मुल्ला. 
गला फाड़ कर खुदा को बुलाता है, मानों वह बहरा हैं जो ईश्‍वर असीम 
और नन्त है, घट-घट में व्याप्त है, वह आदमी की आवाज न सुने, यह. 
कँसे सम्भव हे । इसी विन्दु पर कबीर उसे बाहर हू ढ़ने के बजाय हृदय की 
सुरम्य वीथियों में ढूढ़ने का भाग्रह करते हुँ। भक्तों के लिए यही रास्ता; 
उपयोगी है-- 
गहु तौ झलह गंगा नाहीं 
देखे खलक दुनी दिल माहीं । 
हरि गुन गाइ बंग मैं दीन्हा 
काम-क्रोच दोऊ मिसमल कीन्हा । 
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मुल्ला कहा पुकारे दूरि 
राम रहीम रह्मा भरपूरि। 
© 

कहु कबीर यह मुलना झूठा 
राम रहीम सबनि मैं दीठा। 


एक जगह मुल्ला को फटकार बताते हुए कबीर उससे प्रश्‍न पूछते हैं किः 

तुम किस ग्रन्थ की प्रशंसा करते हो । कुरान ही तुम्हारा प्रिय ग्रन्थ है । कुरानः 
पढ़ते कितने दिन बीत गये पर आज तक उस परमतत्व का ज्ञान तुम्हें न हो 
पाया । सुन्नत, यह भी कोई चीज है--मेरा तो इसमें कोई विश्वास नहीं । 
यदि खुदा अपनी शोर से मुसलमान बनाता तो यहाँ आकर किसी तरह के 
परिवर्तन की जरूरत न पड़ती । हे काजी ! तुम अव अन्धविश्वासों से मुक्त 
हो जाओ । भगवान्‌ का भजन करो। वही तुम्हें वास्तविक मार्ग 
दिखायेगा-- 

काजी कौन कतेब बखाने। 

पढ़त-पढ़त केते दिन वीते 

गति एकौ नहि जाने | 

6 

जौ रे खुदाइ तुरक मोहि करता, 

तौ आपै कटि किन जाई। 

छांड़ि कतेव राम कहि काजी, 

खून करत हो भारी। 


दिव्यद्रष्टा कबीर की आलोचना के लक्ष्य ब्राह्मण भी रहे हैं । ब्राह्मण 

सब का गुरू हो सकता है किन्तु साधु-सन्यासियो का नहीं | साघु तो उस परम 

ज्ञान को भी खोज लेता है जिसका बोध ब्राह्मण जीवन भर नहीं कर पाता । 

यदि ईश्वर के प्रति प्रेम न हो पाया तो चारो वेद का पढ़ना भी व्यर्थ है। 

इसीलिए पण्डितों का समुदाय खेत में ही भटकता रहा और कबीर प्रेम-रसः . 

तथा ज्ञान से परिपूर्ण परम तत्व लेकर अलग हो गये 
द्‌ | 
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चारिउ बेद पढ़ाइ करि 
हरि सूं न लाया हेत 
बालि कवीरा ले गया 
पण्डित g खेत । 
= 

ब्राह्मण गुरु जगत का, 
साधु का गुरु नाहि। 
उरभि-पुरभिकरि-करि र्या, 
चारिउ वेदा mN 


कबीर पढ़े-लिखे नहीं थे । पढ़ने-लिखने से इनका कोई मतलब ही नहीं 

था । कबीर का उद्देश्य तो इसके भी बहुत रागे था। इनकी पढ़ाई तो वहाँ 
से आरम्भ हुई है जहाँ साधारण जन पढ़ना वन्द कर देते हूँ । समूचा संसार 
पुस्तकों को पढ़ते-पढ़ते समाप्त हो गया किन्तु सही अथो में आज तक कोई 
पण्डित नहीं ही पाया । जो प्रेम से एक वार भी भगवान्‌ का स्मरणा कर 
लेता है वह त्रिकालदर्श और महापण्डित हो जाता है--- 

कबीर पढ़िवो दूरि करि 

पुस्तक देइ R 

वावन आखिर सोधि करि 

रर ममे चित लाइ । 

डं ॒ 


पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, 
Ged भया न कोइ | 
एके ग्राखिर पीउ -का 
पढे सु पण्डित होइ ॥ - 
कबीर ने स्त्री को माया का प्रतीक माना है । इतकी रचनाओं में कई 
स्थल ऐसे मिलते हैं जहाँ इस वर्ग की कटु आलोचना की गयी है । साधना का 
सवाल जहाँ कहीं उठेगा, नारी के बारे में वहीं इस तरह के विचार पेश किये 
जायेगे । कबीर का मत है कि नारी के प्रति आकर्षण बढ़ने पर मनुष्य तीनों 
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लोक के सुखों से वंचित हो जाता हे । कामिनी उस विष-फल की तरह है 
ise दशन मात्र से पूरी देह में जहर फैल जाता है । सन्तों को इनसे वचकर 
रहने का प्रयत्न करना चाहिए 

नारि नसावे तीनि सुख 

जा नर पासँ होइ 

भगति मुकुति जिन ग्यान मैं 

पेसि न सकई कोइ । 


नारी कुण्ड नरक का, 
विरला थम्भै वाग । 
कोऊ साधू जन Taz, 
सव जग मुआ लाग ॥ 
कुछ लोग कबीर के इस मत से सहमत नहीं होंगे। भज हमारे सामने 
जो आकाश खुला है उसमें तो यह वात और भी लागू होती है। किन्तु एसे 
अवसरों पर कोई निर्णय देने के पूर्व यह भी सोच लेना जरूरी होगा कि 
महात्मा कबीर लोकघर्मी साधारण आदमियों की कोटि में नहीं झाते । वे 
महान सन्त थे । सन्त पुरुष साधना wk सिद्धि के बीच विचरण करते हैं । 
अतएव इस क्षेत्र में इन्हें जो भी वस्तु बाधक महसूस होती है, उसकी आलोचना 
किये बिना ये नहीं रहते। नारी समाज के प्रति व्यक्त किये गये वचन इसी 
कोटि के हैं । 


कबीर का दृष्टिकोण व्यापक था । तिमिरस्तात संकरी गलियों में विचरने 
की जगह इन्हें सुरज की रोशनी में डोलना ज्यादा पसन्द था । इस तरह के 
आदमी निश्चय ही कहीं पराजय नहीं स्वीकारते । ae प्रतिज्ञ एवं कर्मठ 
व्यक्तियों का-माथा सदैव ऊपर रहता है । मिथ्या लोकाचार और सामाजिक 
परम्पराओं को दबी जबान से मंजूर कर लेना इनके स्वभाव में नहीं था। 
स्थूल मूर्ति पूजा, ॐंच-नीच का भेदभाव, जातीयता के कटु प्रसंग तथा मानव 
विरोधी शक्तियों का कबीर ने जमकर विरोध किया हे । हिन्दू हों या मुसल- . 
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मान या कोई और मतावलम्वी-सव ईश्वर को अपने अनुकूल समभंते हुए उसे 
गलत रास्तों पर ढूढ़ने का प्रयास करते हैं । जो लोग. बुत-परस्ती के वल पर 
सामाजिक उद्धार और आध्यात्मिक शान्ति की वात सोचते हैं उन्हें शायद यह 
नहीं मालुम कि ईश्वर अभेद्य ग्रौर व्यायक परिप्रेक्ष्य में सब का है उस पर 
कोई भी समूह निजता की मुहर नहीं लगा सकता । < 
संसार से सावधान रहने की बात कबीर ने प्रायः की है । यह तो एसा 

झजगर है जो आदमी को किसी भी क्षण निगल सकता है । संसार तो उस 
काजल की कोठरी की तरह है जिसमें चारों तरफ अंधेरा छाया है भौर काजल 
के किवाड भी लगे हैं । यहाँ से गुजरने वाले के चेहरे पर कलंक का कुछ-न 
कुछ टीका जरूर लग जाता है। नाना संकटो और ग्रापदाग्रों से पूर्ण इस 
जगत में ज्ञानी पुरुष ही आन्तरिक प्रकाश के बल पर ब्रह्म का दर्शन करते 
हुए MAT का समुचित श्ट गार कर पाते हैं । बहुत सम्भव था कि कवीर भी 
पत्थर की पूजा में लग जाते, माला डुलाते और शुन्य मन्दिरो में दर्शन करने 
जाते--यह तो सतगुरु की कृपा रही जिसने इन्हें गलत रास्ते पर जाने से 
रोक लिया-- 

पाहण केरा पूतला, करि पूजे करतार | 

इही भरोसे जे रहें, ते बूड़े काली धार ॥ 

6 

काजल कोरी कोठरी, मसिं के कर्म कपाट | 

पाहनि ate पृथ्वी, पंडित पाड़ी वाट ॥ 

© 


हम भी पाहन Gad, होते रनके रोझ। 

सतगुरु की कृपा भई, डार्‍या सिरथें बोझ ॥ 
महात्मा कबीर ने आत्मा AIT परमात्मा में भेद नहीं किया है । प्रत्येक 
जीव में एक ही ब्रह्म की परम ज्योति व्याप्त है वही जन्म झौर मृत्यु का कारण 
हैँ भर वही जीवात्मा को माया के बन्धन से मुक्ति देता है । जो ईश्वर भ्रसीम 
अनन्त और. कण-कण में व्याप्त है हमें उसी की छाया में विश्वास करना 
चाहिए । शालिग्राम की पूजा से मन का भ्रम नहीं दूर हो सकता । जो स्वयं 
` अंधेरे से घिरा हुआ है भला वह दूसरों को कंसे प्रकाश दे सकता है। माया 
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के भंचल में छिपा. व्यक्ति कभी ब्रह्म के सच्चे भ्रौर अम-निवारक रूप को 
नहीं देख सकता । वह भयानक ज्वाला का तृण वन कर सदेव घधकता रहता 
हैं। कबीर जब माया से सावधान रहने की वात करते हैं तो उनका यही 
उद श्य होता है । 


` कबीर ने साधु संगति की महिमा का खूब गुणगान किया है । साधु वाह्य 

रूप से जरूर छोटा लग सकता है किन्तु उसका हृदय-पक्ष भ्रत्यधिक व्यापक 
होता है । चन्दन का पेड़ छोटा होने पर भी नीम की संज्ञा नहीं पा सकता । 
गुण पुज्य हे न कि शरीर । अतः साधु जनों की संगत तमाम वाह्याडम्बरों 
से ऊपर की स्थिति है-- 

कबीर संगति साधु की, कदे न निरफल होइ । 

चन्दन होसी वावचना, नींब न कहसी कोइ ॥ 

Q 


कबीर संगति साधु को, वेगि करीजे जाइ। 
दुरमति दूर गंवाइसी, देसी सुमति बताइ॥ 


मथुरा जाउ भावे द्वारिका, भावे जाउ जगन्नाथ । 
साधु संगति हरि भगति विनु, कछू न आवे हाथ ॥ 


कबीर अपने राम को पाने के लिए जंगल-जंगल भटकते रहे । इन्हें जहाँ 
भगवान के भक्त मिल गये वहीं परमात्मा के दर्शन का बोध कर लिया । 
कबीर क्यों न सन्तोष करें | आखिर भक्त तो भगवान से भी बड़ा होता है । 
एसे अनमोल रत्नों को गले से लगाते ही ग्रनेकानेक पाप क्षण मात्र में नष्ट 
हो जाते हैं । पृथ्वी पर अनियंत्रित रूप में छितरा जल अपवित्र होता है किन्तु 
' वही गंगा से 'मिलते ही पवित्र हो जाता है। सत्संगति का प्रभाव भी कुछ 
ऐसा ही होता है। सत्य-मार्ग से वंचित तथा मिथ्याभाषी से बढ़कर कोई 
दूसरा पापी नहीं होता है । इस संघर्षमय विषम जगत में जो ब्रह्म को पा ले 
वह सही wal में महान है 
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कबीर सोई दिन भला, जा दिन संत मिलाहि 
झंक भरे भरि भेंटिया, पाप सरीरौ जाहि॥ 


कबीर खाई कोट की, पाणी पिवै न कोइ। 
जाइ मिलै जब गंग में, तब सब गंगोदिक होइ ॥ 


काजल केरी कोठरी, काजल ही का कोट। 
बलिहारी ता दास की, जे रहै राम की झोट ॥ 


कबीर संत-शिरोमणि थे । इनका जीवन अलौकिक तानें-बानों से अनुस्यूत 
होने के साथ व्यावहारिक जगत के भीड़-भाड़ पूर्ण मंच पर भी काफी सार्थक 
था । इन्हें समस्त सामाजिक रीति-नीतियों का ज्ञान था । क्या मजाल, कोई 
SHAT पढ़ाकर निकल जाय । कबीर के पवित्र वचन जो शब्दों भर साखियों 
में सुरक्षित हैं, उन्हें देखने से यही आभास होता है कि इनकी TH और 
झादमी को समभने-परखने की शक्ति बहुत ब्यापक थी । प्रतिभासम्पन्न अच्छे- 
अच्छे विचारक भी वह वात नहीं कह सकते जिसे कबीर ने सहज भाव से 
बिना कोई दिमागी कसरत किये कह दिया है । इन्हें पढ़ने से किसी भी युग 
में किसी भी आदमी को वैचारिक प्रारूप तैयार करने में पर्याप्त सहयोग मिल 
सकता हूँ | 


कबीर चिन्तामुक्त प्राणी थे । घर-द्वार, कुल-कुटुम्ब, सगे-सम्बन्धी, पत्नी- 
बच्चे भ्रोर भ्रगल-बगल के नाते-रिश्तों को इन्होंने पहले ही खतम कर दिया 
था । पथ के रोडे भी जीवन में कितने वाधक हो सकते हैँ, कबीर इस कट 
सत्य से परिचित थे । फिर झमेला क्यों पालते । जल में रहते हुए वे पुरइन- 
पात से जीवन भर स्वतंत्र अस्तित्व का झाभास देते रहे । उन्हें आज-कल की 
चिन्ता न थी । चिन्ता तो उन लोगों के कारण थी जो माया-जाल में फंस 
कर भी उसके ग्रंगःभ्रत्यंग का गुणगान कर रहे थे । 


सम्प्रदाय भ्रौर जाति के बन्धन में आवद्ध होकर कबीर ने कभी कोई 
बात नहीं की । सवर्ण हो या शूद्र, हिन्द्र हो या मुसलमान, पण्डित हो या 
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मुल्ला--सवसे कवीर ने दो-टूक बातें कीं ग्रोर कलई खोल कर रख दी | बड़े- 
बड़ों का कभी साहस न हुआ कि वे भ्रलमस्त फकीर से आंख-में-आंख मिला कर 
दो बात कर लेते | सव उल्टे पांव चले गये, जैसे शब्दों में जंग उभर आया 
हो । यह कवीर के पाण्डित्य और अथाह ज्ञान का परिचायक है । कबीर शुद्ध 
मानवतावादी थे। भ्रतः इनकी अभिव्यक्ति में दया, करुणा, ममता, अहिसा 
और सद्भावना का होनास्वाभाविक हे । | 
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कबीर पढ़े-लिखे तो न थे किन्तु जहाँ तक लौकिक एवं पारलौकिक 
ज्ञान का सवाल है, इनका कोई जोड़ नहीं मिलता | कितावी जोर पर 
परिडत कहाने वाले हर बात को प्रमाणित करने के लिए महाग्रन्थों का पन्ना 
उलटते नजर ग्राते हैं। शायद उनके सन्तोष का यही सवसे वड़ा माध्यम 
है । सौभाग्यवश कबीर इस दुर्गति से बच गये थे । इनके लिए सारी दुनिया 
एक खुली किताव थी । सामाजिक पंक्ति में बैठे ग्रादमी भ्रौर घटनाएं क्या 
किसी शब्द और वर्ण से कम महत्वपूर्ण हैं । स्पष्ट, स्वच्छ और उपयोगी, 
जिन्हें यात्रा के हर सन्दर्भ में सचेत होकर रखा जा सकता है और जरूरत 
पड़ने पर दस आदमियों का कल्याण भी किया जा सकता है । जिस कबीर 
ने ऐसी अनमोल पोथी प्राप्त कर ली है, उसे किस बात की चिन्ता । वह तो 
निश्चय ही तोन लोको का राजा और भूले-भटकों तथा असहायों का आश्रय 
दाता हे । 

कबीर काशी में रहते हुए दूर-दूर से आने वाले संत-महात्माभों से 
परिचित हो जाया करते थे । इससे जहाँ एक शोर संतजनों के मिलन का 
Gas अनुभव प्राप्त होता वहीं भिन्न-भिन्न भाषाम्ों सांस्कृतिक-साहित्यिक 
परम्पराओं का संक्षित परिचय भी मिल जाया करता था। कबीर-साहित्य 
में जिन विशिष्ट शब्दों का मेल-जोल दीखता है वह इसी दायरे से उपलब्ध 
अमूल्य निधि है। लक्ष्य एवं ग्रर्थ बोधक शब्दों के संयोग से कबीर की भ्रभि- 
व्यक्ति में काफी जोर भाया है। वैसे कहीं-कहीं दुरूहता का आभास तो 
मिलता है किन्तु प्रवाह-क्रम में कोई व्यवधान नहीं भ्राने पाया है। यह कबीर 
के असीम ज्ञान का परिणाम है। | 
_ इस देश में उलटवांसियों की परम्परा बहुत पुरानी है । तरगवेद, अथर्व- 
वेद, उपनिषद तथा तर्कप्रधान दार्शनिक ग्रन्थों में इसका मर्यादित एवं संतु- 
लित रूप सर्वत्र सुरक्षित है । यहाँ जिन बातों की चर्चा ; 

चा प्रतीकात्मक भ्रावरण 
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में हुई हे वह पूरा का पूरा उलटवांसी शैली में है किन्तु ज्ञान के निकष पर 

सटीक और सार्थक है । बौद्ध-युग में इस शैली को खूब महत्व दिया गया । 
साधारण ग्रादमी इन्हें समझ सकने में ग्रसमर्थ हो गये थे। जैसे समक में 
न आने वाली चीजों को हो कविता मान लेने की परम्परा चल पड़ी थी | 
वज्ञयानी frat एवं तांत्रिको का पूरा जीवन इसी तर्कप्रधान व्यवस्था में ढल 
कर नष्ट हो गया। 

उलटवांसी विशिष्ट कथन का ही एक रूप है | इसमें भाषा, जो झात्मा- 
भिव्यक्ति का सफल माध्यम है उस पर ज्यादा वल दिया जाता है। यहाँ 
जिन शब्दों का प्रयोग मिलता है उनका अर्थ भी सामान्य भर्थ से विल्कुल 
भिन्न होता है । इससे क्रिया, गुण, भाव और विचार का तीब्र बोध होना 
भी स्वाभाविक है । समय को लम्बी यात्रा में ये शब्द नाना भरथो-व्वनियों 
और गुणों से परिपूर्णा होकर मौलिक प्रतीकों का स्वरूप धारण कर लेते 
हैं । इस तरह के प्रतीक साधना प्रधान घामिकता के प्रसंग में ज्यादा प्रयुक्त 
हुए हैं । 

कवीर की उलटवांसियाँ पूर्व प्रचलित परम्परा से विल्कुल fragt 
इन पर कृत्रिमता या मिलावट का आरोप नहीं लगाया जा सकता। हाँ, 
कहीं-कहीं गोपन-प्रवुत्ति और चमत्कार का स्वर प्रधान जरूर है किन्तु 
किसी भी स्तर पर इससे भ्रभिव्यक्ति को श्ाघात नहीं पहुँचता। उलट- 
वांसियों में व्यापक और गहरे अनुभव हैं और जड़-चेतन के साथ समूचे 
ब्रह्माण्ड के प्रति सद्भावना पूर्णं उदार दृष्टि है | 


कबीर ने वैसे तो बहुत से अचम्मे देखे मगर किसी विन्दु पर घबड़ाये 
नहीं । हाँ, कुछ स्थल ऐसे जरूर मिले हैं जहां न चाहते हुए उन्हें ग्राश्‍चर्य 
व्यक्त करना पड़ा है । सिंह का गाय चराना, ‘at के पहले पुत्र का जन्म 
लेना,' 'गुरू द्वारा शिष्य का पद स्पर्श किया जाना, 'मछली का वृक्ष पर 
चढ़ना,” 'मुगे द्वारा बिल्ली का खाया जाना, “बिल्ली का कुत्ते को मुंह मॅ 
लेकर भागना' तथा 'वृक्ष का उल्टा खड़ा होकर मूल में फल प्रदर्शित करना 
mi विचित्र घटनाओं को देखकर कबीर ने दाँतों तले ग्रंगुली दवा लिया । 
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किन्तु कुछ समय वाद उन्हें लगा कि ये. दृश्य उतने भयावह नहीं जितना 
मैं सोचे जा रहा हू इनमें अगाध ज्ञान और युग-संकेत भरा है। इन्हे 
बूमने पर तीनों लोकों के नाना रहस्यों को समझ सकना काफी आसान 
हो जायगा ; 
एक भ्रचम्भा देखा रे भाई 
ठाढ़ा सिंह चराबे गाई, 
पहले पूत पीछे भई माई 
चेला के गुरु लागे पाई। 
© 


तलि करि साखा उपरि करि मूल 
बहुत भांति जड़ लागे मूल । 
© 

” कहे कबीर या पद कौं वूभै 
ताकूं तीनू त्रिभुवन सुक । 


कवीर की कुछ उलटवांसियों में रहस्य भावना का प्राधान्य है । यहु 

रहस्य जीव, जगत, जीवन और लोक में व्यास विभिन्न जंजालों से सम्बद्ध 
है । प्रसंगानुकूल कहीं दुख, कहीं आश्चर्य भर कहीं असीम भ्राह्नाद व्यंजित 
क्या गया है। इस तरह के पदों में कबीर ने प्रायः 'बूझे और 'विचारो' 
जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इनके माध्यम से वे सामान्य जन-समूह, 
संत जन तथा प्रतिभासम्पन्त व्यक्तियों में जिज्ञासा उत्पन्न कर उन्हें अलौ- 
किक भावालोक में ले जाना चाहते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि कम 
पढे-लिखे लोग भी कबीरी बोल जानने के लिए व्याकुल हो उठे । उन्हें धरती 
का वरसना और भ्रम्वर का भीगना भी दिखाई देने लगा-- 

बैठि गुफा में सब जग देखा 

वाहरि कछू न सू । 

® 

भ्रम्बर बरसे धरती भीजे 

यहु जाणें सब कोई। 
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धरती बरसे अम्वर भोगे 
ah विरला कोई । 


गावन हारा कदे न गावे 
ग्रनबोल्या नित . गावे । 


इन पदों का आज कया महत्व है, इसके वारे में तो कुछ नहीं कहा जा 
सकता किन्तु मध्ययुगीन समाज में इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला हे । अच्छे- 
खासे लोग इनका श्रर्थ लगाते और ग्रसीम ज्ञान के नजदीक पहुँचने का 


प्रयास करते थे । इसके ग्रघार पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि कबीर 
का चिन्तन पक्ष काफी मजबूत था | 


`कवीर के समय में कूट-पद लिखने की परम्परा चल पड़ी थी! कवियों 
के एक बहुत बड़े समुदाय ने इसके माध्यम से शक्ति और सामर्थ्यं प्रदर्शित 
करने का भी प्रा प्रयास किया है । इस क्षेत्र में विद्यापति और सूर का नाम 
विशेष रूप में उल्लेखनीय है । समकालीनों में इसका पूर्ण प्रचार-प्रसार होने 
के बावजूद कबीर ने कूट-शैली को स्वीकार नहीं किया । कबीर का SE शय 
कविता करना या चमत्कार प्रदर्शित करना नहीं था। इन्हें कविता का दायरा 
वहीं तक मंजूर था जहाँ तक साधना को उससे समुचित बल घौर ररणा 
मिल सके । फिर कबीर स्वच्छंद प्रकृति के आदमी ठहरे। इतके स्वभाव में 
हठात्‌ भार ढोने की safer थी भी नहीं | यही मूल कारण है जिससे इनका 
मन कूट-पदों में अधिक नहीं रम पाया । 
कबीर का साहित्य प्रतीक-योजना की दृष्टि से पर्याप्त समृद्ध A शब्द का 

अर्थ जहाँ व्यापक भावभूमि पा लेता है वहीं प्रतीक सार्थक हो जाते हैं । जिन 
कवियों ने शुरू में प्रतीकों का प्रयोग किया वे बहुत अंशों में सफल झोर jes 
नहीं साबित हुए । किन्तु कालान्तर में यही प्रतीक विशिष्ट अर्थ o | 
लिए--इनका एक अर्थ, एक उद्दश्य और एक दिशा सुनिश्चित हो 
प्रतीक में भ्रलंकरण की प्रवृत्ति नहीं होती । इनमें भाव-पक्ष ही प्रधान 
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है। कबीर में साधना प्रधान भावमूलक प्रतीक ज्यादा मिलते हैं । 
साधना का प्रथम मूल्यवान सोपान है--ब्रह्मरंध । इसे चैतन्य बनाने और 
प्रकाश उपजाने के लिए साधक और योगियों को गम्भीर तपस्या करनी 
पड़ती है । इस विन्दु के चतुदिक व्यापक .आलोक फैलते ही मायामय संसार के 
नाना कष्ट क्षण मात्र में समाप्त हो जाते हैं। माया-सरोवर में साधक प्रसन्न 
कमल की तरह प्रकाश मण्डित भ्रोर भ्रममुक्त दिखाई देने लगता है । यहीं 
कबीर ने माया को रूपायित करने के लिये डाइन और वाधिनि जैसे शब्दों 
का प्रतीकात्मक प्रयोग किया है । शरीर को लेकर कबीर ने जिन प्रतीकों का 
समायोजन किया है वे भ्रौर ही बेजोड़ वन पड़े E— 
me कबीर जोगी जुगुति कमाई 
गगन गया सो आवे न जाई | 


डाइनि एक सकल जग खायो 
सो भी देखि डरी। 

सोंगी रिखि at गुर कनफूका 
वाघिनि सब AT Ul 


` आसा त्रिस्ना सबकौं व्यापे कोइ महल न सूना हो । 
अजर-अमर एक विरिछ निरंजन डारा। 
वांवी में विसहर वसै कोई पकरि न पावे । 
कवीर-साहित्य में संख्यावाची प्रतीक काफी संख्या में मिलते हैं । ये 

प्रतीक सम्भवतः तुलनात्मक स्थिति को व्यंजित करने और वैचारिक क्षमता 
को cia से तीव्रतर बनाने के लिए ही प्रयोग में आये हैं। 'पाँच पनिहारी,' 
'नो नारी, पाँच लरिका' तथा “पंचतत्व” झ्रादि से इसी मंतब्य की पृष्टि 
होती है-- 

एक कंवा पांच पनिहारी 

एक लेजुरी भरें नौ नारी 
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फटिगा gat विनसि गई वारो 
बिलगि भई पांचौ पनिहारी । 


पंच बलधिया फिरकिड़ी, 
ऊजड़ि-ऊजड़ि जाइ। 
ऐसा कोई ना मिलै, 
अपना घर देइ जराइ। 
पांचौ लरिके पटकि के, 
रहे राम लो लाइ। 


इस कोटि के पद वहुत हद तक दुरूह भी हैं । कभी-कभी लोग भर्थ का 
अनर्थ भी लगाने लगते है । इन विसंगतियों तथा विक्ृतियों से बचने का 
प्रयास होना चाहिए । कवीर-सम्प्रदाय के कुछ अच्छे पण्डित ग्राज भी इनके 
पदों की स्पष्ट व्याख्या करते हैं । यदि इस दिशा में इनसे सहयोग लेकर कोई ` 
प्रामाणिक टीका तैयार कराई जाय तो सम्प्रदाय के साथ साधारण पाठकों 
भौर साहित्य का भी कल्याण हो सकता है । 


कबीर किसी न किसी स्तर पर सूफी साधना से भी प्रभावित रहे हैं । 
ईश्वर के संदर्भ में दाम्पत्य और वात्सल्य दोनों प्रकार के प्रतीकों का भ्रपनाया 
जाना इसका जग-जाहिर प्रमाण है । दाम्पत्यमूलक प्रतीको से भ्राध्यात्मिक 
विचार कोमल-मधुर एवं स्वस्थ वेचारिक धरातल प्राप्त कर लेते हे । प्रम को 
व्यक्त करने में दाम्पत्य-प्रेम से बढ़कर कोई अन्य प्रतीक नहीं बन सकता | 
कबीर के प्रेम में सात्विकता, पवित्रता, आध्योत्मिकता गौर अलौकिकता है । 
जीव और ब्रह्म का विवाह कोई मामूली घटना नहीं है । इसमें राम वर, 
साधक की आत्मा वधू, शरीर वेदिका और ब्रह्मा पुरोहित हैं । अट्टासी हजार 
ai, तैतीस करोड़ देवता, सूर्य-चन्द्र और आकाश में बिखरे नक्षत्र इसके 
साक्षी हैं । भला इस विवाह से बढ़कर पवित्र भौर सुखद इसरा कौन-सा 
विवाह हो सकता है । सारी शर्तें पूरी होने के बावजूद यदि आत्या में कोई 
विकार या कमजोरी शेष रहती है तो प्रिय-मिलन सम्बन्धी सभी कल्पनाएं 
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टक-ट्क हो जाती हँ । गजब का है वह प्रिय, जिसके आने पर घर-य्रांगन, 
भीतर-बाहर सब कुछ उजागर हो जाता है । उस अनमोल प्रिय को पा लेने 
के बाद से ही कबीर अनन्य रसानन्द का भोग कर रहे हैं । प्रिय के बारे में 
कबीर के मुख से जो शब्द निकले हैं उन्हे देखने से इसी तथ्य का प्रतिपादन 
होता है-- 
पीतम साहेब आहे मेरे पहुना 
घर श्रांगग लगे सुहोना। 
© 
जा दिन पाये पिया धन सोई 
होत Wie सुख होई । 
सुरत लगी सत नाम को आसा 
कहे कबीर दासन के दासा । 
कबीर ने माता और पुत्र के प्रतीक का भी सफलतापूर्वक निर्वाह किया 
है । हरि रूपी जननी के प्रति कबीर का श्रात्मनिवेदन भावात्मक चरमोत्कर्ष 
का द्योतक हूँ । इसमें कथ्य का प्रस्तुतीकरण, शब्दों का चिन्तनपरक समन्वय, 
अध्यात्मोन्मुख रहस्यपूर्ण प्रवृत्तियों का प्रतिपादन झौर पारलौकिक सम्बन्धों 
का छायात्मक स्वरूप उत्तम और प्रभावी बन गया है-- 
हरि जननी मैं बालक तेरा 
काहे न औगुण बहसहु मेरा । 
सुत अपराध करं दिन केते 
जननी के चित रहै न तेते । 
© 


कहे कबीर एक बुद्धि बिचारी 

बालक दुखी दुखी महतारी | 
उलटवांसियों से कवीर की मानसिक दशा का भी ज्ञान होता है । उलटी 
बात प्रायः वही भ्रादमी करता है जो किसी बात से खिसिया जाता है या 
दुरूह समस्या को सुलभाने में स्वयं को असमर्थ पाता है । कबीर को इस किस्म 
की एक नहीं अनेक घटनाओं का मुकाबला करना पड़ा । कबीर सत्यासत्य 
का पारिभाषिक सूत्र बताये, समाज सोता रहा; सच्चे ज्ञान का मोक्षदायक 
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रास्ता दिखाये, लोग मुस्कराते-व्यंग्य कसते बगली काट गये; जातीय एकता 
और मानवीय सद्भावना का नारा लगाये, भीड़ दाँत दिखा--मुंह विरा घर की 
ग्रोर भाग चली । इन परिस्थितियों में धैर्य घारण कर शान्तिपूर्वक बैठ पाना 
सामान्यतः मुश्किल हो जाता है । फिर कबीर, जो दस घर में बांनगी दे 
चौदह घर का फेरा लगा आते हैं, जिनके तेज भौर प्रताप का डंका तीनों 
लोक, चौदहो भुवन में वज रहा है, जो एक श्रावाज में पुरी दुनिया को थरा 
देने की चमता रखते हैं-- वे किस तरह गम-खा नियति के निर्णय पर संतोष 
कर सकते थे। व्यक्ति, समाज भौर जमाने का उपकार; स्वीकारे कोई नहीं 
ऊपर से घौंस; यह भी कोई वात हुई । कबीर जब नाराज हुए तो हर 
प्रकार से खरी-खोटी सुना कर जमी-जमाई भीड़ पर वार करने लगे । 
तीक्ष्ण शब्द, कठोर वाकय, कठिन पंक्तियाँ, जाने क्या-क्या ओर, काफी समय 
तक चारों ओर सन्नाटा छाया रहा | स्वाभाविक है, इस vale में इनके मख 
से वहुत-सी उलटी-सीची वातें निकली होंगी । उलटवांसियों का जन्म इसी 
के इद-गिदं हुआ है । इसे कबीर का ब्रह्मास्त्र भी कहा जा सकता है । 

कबीर की उलटवांसियों में समय का मनोवैज्ञानिक वस्तु-परक इतिहास 
हे । इनके सहयोग से हम उस युग की मानसिकता, सोचने-समझने के तौर- 
तरीके भौर व्यक्तिपरक जीवन दर्शन को सुगमतापूर्वक समझ सकते हैं । यदि 
मध्ययुगीन परिस्थिति और वातावरण के परिप्रेक्ष्य में इस कोटि के पदों का 
शोध-स्तर पर पुनर्मूल्यांकन किया जाय तो ऐसी तमाम , वास्तविकताएँ प्रकाश 
में ग्रा सकती हैं जिनसे जिज्ञासु व्यक्तियों को सन्तोष और समाज को आशा- 
तीत लाभ मिल सकता है । 
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'कबीर' का युग सत्ता भ्रौर संघर्ष का युग था। संस्कृति, धर्म, समाज, 
कर्म और व्यवहार आदि विभिन्न Sat में विचित्र श्राश्वर्यजनक स्थिति व्याप्त 
थी । हर वर्ग का असंतोष सामूहिक रूप में नयी-नयी समस्याझों को जन्म 
दे रहा था । जब भ्रादमी भ्रब्यक्त रूप में भीतर, कहीं बहुत गहरे टूटाव महसूस 
करने लगता है तो समाज!को संतोष दे पाना या सुधार सम्बन्धी कोई कदम" 
उठा पाना काफी कठिन हो जाता है । कबीर ने विषमता झौर वेदना के सूक्ष्म 
सूत्रों में बंधे. समाज को भ्रपनी आँखों से देखा था, उन्हें यह भी दिखाई पड़ा 
था कि विषाद, निराशा और असामर्थ्य के जाल में वे लोग भी बंधे हैं जिनमें 
मानवता को दिव्य संदेश देने की अद्भुत क्षमता मौजूद है । कोई युग कितना 
भयानक संत्रस्त और कुण्ठाग्रस्त हो सकता है, इसके लिए मध्ययुग से बढ़ ac 
कोई दूसरा नमूना नहीं हो सकता। 

हिन्दू समाज को हालत तो भर भी दयनीय थी । कबीर ने वर्णा-व्यवस्था, 
ऊंच-नीच तथा छुभ्रा-छूत की दर्दनाक हालत देखी, कर्म-सिद्धान्त की अपेक्षा 
जन्म कुल-खानदान का बढ्ता हुय्रा महत्व देखा । फिर यह भी देखा कि 
समाज में शुद्र जो श्रम और सेवा भाव पर अधिक विश्वास रखते हैं, हद से 
ज्यादा परेशान हैं । समाज को भयावह संकट से बचाने वाले महापुरुषों केः 
सामने अब एक नहीं अनेक समस्याएं थीं। किधर जायें और किन्हें समझाने 
का प्रयास करें-इसका निर्णय भी नहीं हो पा रहा था। समाज का नग्न 
चित्र देखकर कवीर तिलमिला उठे । वेचैनी की दशा में इन्होंने बहुत-कुछ. 
कहा भी--लोगों ने गोर किया या नहीं इसका बिना ख्याल किये हुए। भयावह 
खण्डहर में अभी मूति की स्थापना नहीं हो सकती--यह सोच कर वे अनुकूल 
समय की प्रतीक्षा में बैठ गये । 

कबीर ने समय-समय पर जिन बातों का भ्रनुभव किया, उन सबको 
साखियों के माध्यम से व्यक्त किया है। इसीलिए इनका 'साखी! शीर्षक प्रकरणा 
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पर्याप्त उपयोगी और व्यावहारिक बन पड़ा है। किसी भी स्थल पर 
सचरपन या समभोतावादी दृष्टिकोण की छुआइस नहीं--सीधे शब्दों में मूल 
लक्ष्य की ओर संकेत किया गया है । कवीर के मानवतावादी दृष्टिकोण 
सहज सामाजिक भावभूमि, पाखण्ड विरोधी उम्र व्यक्तित्व atx निडर रूप को 
समझने के लिए साखियों का अ्रध्ययन और भी आवश्यक हो जाता है । वर्त- 
मान परिवेश में जबकि समाज फिर से टुटाव, भीतरी भ्रसंतोष तथा अस्थिरता 
के हिंडोले में भूलते हुए भटकने लगा है और उसे समूचे विश्व में कोई भी 
आलोक शिखर नहीं दिख रहा है--कवीर की साखियो से उलभी हुई गुत्यियों 
को सुलभानें में सहयोग मिला सकता है । 


आध्यात्मिक चिन्तन के क्षेत्र में कीर विचारों का मुकुट लगाये सिद्धि के 
आसन पर ad थे। निश्चिन्त, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होकर । इन्हें लोक-जंजाल पर 
घ्यान देना ही नहीं चाहिए था। जहाँ इनका चेत्र था वहीं पड़े रहते | किन्तु 
कबीर तो पुरे युग के जाने-माने सरदार ठहरे। जो सही अर्थो में सरदार 
होता है वह एक नहीं, अनेक दिशाग्रों की वात सोचता है । कबीर ने चिन्तन 
के झरोखे से जिस तरफ निगाह डाली, वहीं एक ग्रनहोनी, दर्दान्त चेहरों का 
अजायवघर तथा हाहाकार WC करुण-क्रन्दन में st समाज का घायल 
टुकड़ा दिखाई पड़ा । दिन के उजाले में इतना बड़ा भ्रनाचार--सोचते ही 
कबीर की श्राँखें शर्म से झुक जातीं । यह सिलसिला काफी दिन तक चला । 
अब कबीर ऊब कर विचारों के दायरे में ग्रा गये । फिर क्या, इन्होंने शब्दों 
का सहारा लेकर जो तीर चलाया उसके आघात से मुर्दाघाट पर सोया हुआ 
समाज भी जग कर चैतन्य हो गया । लोगों ने पहली बार महसूस किया कि 
यह कोई मामूली आदमी नहीं--सिद्ध, साधक, भ्रलमस्त फकीर और भगवान 
के नजदीक पहुँचा हुआ योगी है। 

कबीर के साहित्य में व्यक्ति ग्रौर समाज के अन्योन्याश्रयी सम्बन्धों का 
विवेचन इस झाशय से किया गया है कि आदमी जो सभी कार्यों तथा उद्देश्यों 
का प्रथम भ्रौर शानदार अंकुर है उसका यथार्थ-स्तर पर असली मूल्यांकन किया 
जा सके । कवि इस भ्रस्तित्व के साथ कहीं-न-कहीं स्वयं जुड़ा था । Aa: 
ऐतिहासिक प्रवाह को जबरदस्त मोड़ देने की दृष्टि से कबीर समूची आध्या- 
त्मिकता के साथ समाज के खुले मंच पर भ्रा बैठे । इन्होंने जीवन रौर जगत 
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से मुक्ति पाने के लिए जो समाधान प्रस्तुत किया वह साधारण-असाधारण 
सबको बहुत भाया। फल यह हुआ कि समाज का एक महत्वपूर्ण भाग ग्रोजस्वी 
वाणी सुनने के लिए व्याकुल रहने लगा । एक भीड़ ऐसी भी आई जो 
घर-द्वार छोड़ कर इनके साथ हो चली । समाज पर कबीर का अच्छा-खासा 
प्रभाव पड़ा । लाखों कण्ठ एक स्वर से कबीर को युग-नायक 'मान बैठे । 


कबीर ने सुमिरण को वैयक्तिक आराधना के चेत्र में सर्वोपरि स्थान भर 
पर्याप्त महत्व दिया है । इसमें तीनों काल का स्मारण सच्चाई के साथ किया 
गया है । समय का शान्त-अशान्त रूप बहुत हृद तक मानवीय व्यवस्था का भी 
सूचक है । क्योंकि झादमी के बदलाव का हर प्रतिबिम्व समय के पृष्ठ पर 
श्रंकित रहता है | कोई लाख धूमिल बनाये, वह मिटने का नाम नहीं लेता । 
कबीर ने उपदेश तो सवको दिया किन्तु कम ही लोग रहे जिन्होंने तक की 
कसौटी पर कसते हुए उसे वैयक्तिक जीवन में ढालने तथा सर्जनात्मक 
रूपाकार देने का प्रयत्न किया। मनुष्य प्रगति के शिखर पर चाहे जितना 
बढ़ जाय, वह ईश्वर से अलग नहीं हो सकता । ब्रह्मा, विष्णु, महेश या बड़े- 
बड़े ब्रषि-मुनि बारम्बार यह कहते नहीं घाते कि मोक्ष पाने के लिए मात्र 
एक ही उपाय है-हरि-स्मरण । वाह्याडम्बर और वेद-पुराण के मैदान में 
घास चरने से ब्रह्म रूपी अनमोल रत्न की प्राप्ति नहीं हो सकती--. 


कबीर कहता जात हूं, 
सुणता हे सब कोइ। 
राम कहे भला होइगा, 
नाहितर भला न होइ ॥ 


Ə 
` कवीर कह मैं कथि गया, 
कथि गया ब्रह्म महेश । 


राम नांव तत्तसार हे, 
सब काहु उपदेश ॥ 
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कबीर ने अपनी साखियों में कमजोर परम्पराओं, मिथ्या उपदेशों भ्रौर 
अर्थहीन शब्दों का घोर विरोध किया है । ठीक भी है, क्योंकि इससे गुमराह 
होने का खतरा नितप्रति बढ़ता जा रहा था। कबीर ने गली-गली दौड़ने 
ओर नदी-नाले में नहाकर पाप छुड़ाने की जगह बिछुड़े प्रिय को पाने के लिए 
साधनारत होने की सहज भूमिका पर जोर दिया । सामान्यतः भक्त जनों के 
लिए अलौकिक विरह भ्रसह्य हुआ करती है । प्रिय के वियोग में आत्मा हर 
क्षण व्याकुल रहती है, वैसे ही जैसे नादान वच्चे से बिछुड़ कर क्रौंच पक्षी 
का जोड़ा ग्राकाश-पाताल एक कर देता है । आत्मा महाज्योति के मूल्य म्रौर 
महत्व से परिचित है भ्रतः उसके हृदय में वियोगजनित दुख-दर्द का उभरना 
स्वाभाविक है। राम से विछुड़े प्राणियों को रात-दिन किसी भी समय चैन 
नहीं मिलती । कबीर ने इस बेचेनी को परमपद पाने का प्रथम सोपान कहा 
हे | जिसमें दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रहती, वह राम के चरणों तक 
पहुँचने का भ्रधिकारी नहीं होता-- 


चकवी विछुरी रेणि की, 
are मिलो परभाति 
जे जन AR राम सूं, 
ते दिन मिंलेंन राति। 


वासुरि सुख ना, ना रेणि सुख, 

ना सुख सुपिने माहि 

कबीर बिछुरिया राम सूं, 

ना सुख धूप न छांह । 
विरह की गतिशीलता ate भयानकता को व्यक्त करने के लिए कबीर 
ने उसकी उपमा सर्प से दी है। जब विरह विषधर शरीर को निवास-केन्द्र 
बना लेता है तो उससे पिएड छुड़ा पाना कोई सरल काम नहीं रह जाता k 
अन्य सर्प मंत्रों के वश में होते हैं किन्तु यह किसी मंत्र के बन्धन में 
आबद्ध नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना जरूर है, जो एक बार इस 
भ्रग्ति में जल लेता है, उसे फिर सांसारिक बन्धनों से मुक्ति मिल 
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जाती है। वह जीवित रहते समाज से विमुख हो जाता ग्रौर हर क्षण 
प्रभु के पूजन-आराधन में लगाता रहता है । संसार उसे पागल कहता है, 
अवसर मिलने पर खरी-खोटी भी सुनाता है मगर उसका दिमाग किसी तरफ 
नहीं जाता । जीवन के इस ऊर्ध्व रूप को वही समझ सकता है जिसने 
दर्द की दुनिया से गुजरते हुए प्रभु की छाया का आभास पा लिया है-- 
कपटी AIT पाखण्डी तो इस दर तक पहुँच ही नहीं पाते । वे माया के बाजार 
में विषय-वासनाओं से चिपक कर जीवन विता देते ह-- 

विरह भुवंगम तन वस, 

मंत्र न लागे कोइ। 

राम वियोगी ना जिवे, 

जिवे त बौरा :होइ ॥ 

° ४ 

विरह भुवंगम पैसि करि 

किया कलेजे घाव । 

साधू अंग न मोडहीं, 

ज्यू भावे त्यू खाव ॥ 


सगुण विचार-धारा के अनुयायी कबीर को आलोचना करते रह गये 
किन्तु कबीर निविध्न रूप में धारा के पार चले गये। उन्हें क्या, वे तो 
ब्रह्म का दर्शन जी भर कर चुके थे, कोई माने या न माने, क्‍या असर 
पड़ता है । कबीर किसी भी कीमत पर दुनिया के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते 
थे । उन्हें इस वात का पुरा ज्ञान था कि हठपूर्वक जो लोग सांसारिक 
बखेड़ों में पड़ते हैं वे कहीं के नहीं होते और कुछ समय वाद निरर्थकताओं 
का बोझ लादे एक किनारे लग जाते हैं । फल यह हुआ कि लोग हठवादिता 
के साथ भौंकते रहे और कबीर मस्त हाथी की तरह भ्रपने रास्ते पर चलते 
चले गये। कुछ लोग, जिनकी नीयत दुरुस्त नहीं थी वे पथ का रोड़ा बन 
फवकड़ साधू को रोकना भी चाहे किन्तु भ्रांख और माथे का तेज देख सब के 
सब कलेजा थाम वगली काट गये । हहरता तूफानःलम्बी भीड़ को चोरता 
अपने Ae को भोर निकल गया । भगवान का भक्त तीनों लोक में न्यारा 
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है, बेजोड़ और पूजनीय है। कवीर इसी पंक्ति में बैठे युगाराध्य श्रेष्ठतम 
नर-रत्न थे। 


कबीर ने ईश्वर-प्राप्ति के असीम आनन्द का भी विवेचन-विश्लेषण 
किया है। इनके ज्ञान में पाण्डित्य प्रदर्शन का अंश अत्यल्प रहा है । जो 
कुछ है वह सहज और स्वाभाविक है । इसीलिए इनकी बात को जितना एक 
विद्वान समभने में सक्षम होता है उतना हीं एक अनपढ़ और साधारण भ्रादमी 
भी । कबीर ने परमात्मा के रूप को सहज Ae बोधगम्य बनाने के लिए 
कई रास्तों की झोर संकेत किया है । कहीं ब्रह्म को ग्रसीम, कहीं भ्रणु- 
परमाणु में व्याप्त और कहीं इतना दूर बताया गया है कि उसे पाने की समस्या 
उठ खड़ी होती है । कबीर का ब्रह्म परम तेजोमय, प्रेमरसपूर्ण, आकर्षक और 
थोड़ी मेहनत पर भी प्रसन्न हो जाने वाला है | 


आश्चर्य को बात है कि जिस ब्रह्म को पाने के लिए जीव व्याकुल है 
वह ग्रगम लोक का वासी और भ्रशरीरी है। भक्त से सेवा के भ्रलावा झौर 
कुछ नहीं चाहता । कबीर व्यक्तिगत अनुभव के वल पर भगवान के बारे में 
कुछ बताना भी चाहते हैं किन्तु कया करें, उसके स्वरूप को संतुलित 
ढंग से व्याख्यायित करने के लिए उनके पास भाषा का कोई उचित 
माध्यम ही नहीं है । साहब की शोभा को देख कर ही जाना-वूझा जा 
सकता है । प्रमाण रूप में कोई जादुई विम्ब प्रस्तुत कर पाना काफी 
मुश्किल 


पारब्रह्म के तेज का, 
कैसे... है उनमान | 
कहिवे कूं सोभा नहीं, 
देख्या ही परवान ॥ 


अगम अगोचर गमि नहीं, तहाँ जगमगे जोति । 
ag कबीरा बंदगी, पाप पुष्य नहीं होति ॥ 
SRI JAGADGURU VISHWARADHYA ` 
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIF: 
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hem od 


कबीर का प्रिय काफी दयालु है। वह शरण में आये भक्त को पूर्ण 
संरक्षण प्रदान करता है । लम्बे भटकाव के उपरान्त जीव परमात्मा के 
प्रेम-सरोवर में प्रवेश करता और स्नान कर अपने को चैतन्य बना लेता है। 
पूर्णा पवित्रता भी क्या चीज है ।अब तो विरह की आग और भी तेज हो 
गयी । विरहिणी ईश्वर को खोजते-खोजते अचानक स्वयं खो गई । ब्रह्म 
के अस्तित्व में खोने का सुख जिसे मिल जाय उसे भाग्यवान ही समझना 
चाहिए । व्याकुल बूँद का समर्पण हो चुकने पर सागर से उसकी वापसी 
असम्भव Bilge और विराट का यही मिलन जीव के लिए परम 
पद है । 
भक्त के प्रेम की चर्चा करते हुए कवि ने बताया है कि भक्त र प्रेमिका 

के प्रेम में कोई अन्तर नहीं होता । दोनों पक्षों का मूल उद्देश्य भिन्न है 
किन्तु भावात्मक घनत्व लगभग बरावर ही हैँ । वे लोग सचमुच महान हैं 
जो प्रेम की पवित्रता और अनन्यता को समभते हुए जीवन में प्राप्त सम्पूर्ण 
निधियों की इसी रास्ते पर बिछा देते हैं । कबीर के प्रेम का आदर्श लगभग 
यहो रहा है। उन्होंने प्रिय से आँखों में उतरने-बसने भ्रौर लीला प्रस्तुत 
करने की प्रार्थना की है । कबीर अपने प्रिय को नयन कोठरी में बसाकर 
उसे पूरी दुनिया से अलग कर लेना चाहते हैं। किसी को देखने-दिखाने 
की बात उन्हें पसचद नहीं आती क्योंकि प्रेम के राज्य में एक पर दुसरे का 
अधिकार हो भी कैसे सकता है--- 

नेना ik आव तु, 

ज्यू हौं नेन भयेऊ। 

ना हों cal और कू, 

ना तुझ देखन देऊ॥ 

® 

मेरा मुझमें कुछ नहीं, 

जो कुछ है सो तोर। 

तेरा -तुझको सौंपता, 

क्या लागे हे मोर ॥ 

9 
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कबीर रेख स्यंदूर की, 
काजल दिया न जाइ। 
नेन रमइया रमि रह्या, 
दूजा कहाँ समाह ॥ 
प्रेम के बारे में कबीर की धारणा काफी स्पष्ट है। इसी कारण 
भ्रमांधकार में पड़कर वे न गलत रास्ते पर गये भ्रोर न कोई ऐसा उपदेश 
दिये जो दूसरों के स्वभाव और मान-मर्यादा के अनुकूल न हो । कबीर के 
प्रेम का रास्ता सचमुच अनुकरणीय है । जिसने इस प्रतीकात्मक रूप-विधान 
को पहचान लिया फिर वंह लोक-परलोक के बन्धन से निश्चय ही मुक्त 
हो गया | 
कवीर ने अपनी साखियों में क्षणभंगुर सांसारिक Fat की कटु भ्रालो- 
चना की है। मनुष्य थोड़े समय तक शरीर पर चाहे जितना गर्व कर ले 
किन्तु एक दिने तो उसे मिट्टी में मिलना ही है । फिर तो कोई नाम लेवा 
भी न रह जायगा! मृत्यु के बाद वैभवपूर्ण नगर सुरम्य गलियाँ और रोशनी 
में चमचमाता बाजार या इसी तरह की भ्रौर वस्तुएं कोशिश करने पर भी 
न दिखाई देंगी । जो लोग अपनी शक्ति और वैभव के भ्रहं में चूर हो कर 
घूम रहे हैं, जिनके दरवाजे पर मदोन्मत्त हाथी झूम रहे हैं, वे राम के नाम 
के विना व्यर्थ में ही जीवन समाप्त कर देंगे । 


o | 

कबीर ने मन पर अंकुश लगाने की चर्चा की है विकारयुक्त कच्चे मन से 
कोई कार्य नहीं होता । इसीलिए विकारों पर विजय पाने की बात पर कबीर 
ने ज्यादा जोर दिया है । लाख समभाने के बावजूद लोगों ने माया के उन 
प्रसाधनों को अपना लिया जिससे वे जन्म-जन्मांतर के लिए इनदो के 
अधिकार में हो गये। इस कोटि के प्राणी न ईश्वर को पा सकते हैं और न 

दुखों सकते हैं । | 

नब पणय 2a के चारों मोर घेरा डाल मुसीबतों का जाल तैयार कर 


3 हीं है कठिन 
उस पर विजय पा लेना कोई खेल-तमाशा नहीं R | इसके लिए 
ae झौर सतर्कता जूरूरी है। यह सफलता अन की सच्चाई और पवित्रता 
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पर निर्भर है । कबीर ने जीवन के सामान्य प्रवाह-क्रम में भीतरी कमजोरी भ्रौर 
खोखलेपन का भी अहसास किया । उन्हें लगा कि वासना-जाल में उलभा मन 
एक बगल सिर धुनता निरर्थक ही पड़ा रह गया । उसे समभाया, तरह-तरह 
का उपदेश दिया किन्तु माया-वन में दौड़ लगाने से चंचल मन वाज न भाया । 
पूजा-पाठ कितना ही क्रिया जाय, यदि मन सतर्क ओर चैतन्य नहीं है तो लाभ 
होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती । जो ठौर-ठौर पर सतगुरु के उपदेशों की 
अवहेलना करता है उसकी हालत यही होती है । वैभव-विलास, कीति-यश 
तथा भाई-चारे का नाता कुछ भी काम नहीं भ्राता | जिस दरवाजे पर सायं- 
काल सातों शब्द से युक्त वाजे बजे, वहीं भोर होते PATI के ग्रति- 
रिक्त कोई दिखाई नहीं देता । न कोई स्मृति, न इतिहास । जैसे यहाँ पहले 
कुछ था ही नही 

कोई कर्म पल में करे, 

यह मन विषिया स्वादि । 

सत गुरु सबद न मानई, 

जनम गंवाया बादि। 

@ 


सातों सवद जु वाजते, 
धरि aft होते राग। ` 
ते मन्दिर खाली पड़े, 
बैठा लागे काग । 


सांसारिकता में लुब्धे जन माया से उबर नहीं सकते । क्योंकि. उसके 
पास मोहनी शक्ति है, दिल-दिमाग दवाने की अद्भुत क्षमता हे । कबीर जैसे 
बिरले जन ही रहे जो उसे पराजित कर at निकल गये। न पसीना 
निकला,.न धूल लगी, न बदनामी हुई, न हो-हल्ला मचा--हर तरह से 
सही-सलामत । इन्होंने नारी के अस्तित्व में माया का दर्शन किया है । काफी 
खतरनाक हैं उसका चेहरा । यह मीठी बानी बोल कर जड़-चेतन सव को 
अपने ग्रंचल में समेट लेती है। कबोर ने नारी को 'नरक-कुण्ड' 'भवसागर 
भ डुबोने वाली' ओर 'पापणीं' कहा है । जो इसके मादक रूप आकर्षक 
शव्द-जाल, भ्ररणिमास्तात बंकिम दृष्टि पर विजय पा लेता ह वही भवसागर 
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की नर्तनरत चंचल लहरों को पार कर प्रभु-चरणों का भ्रधिकारी वन 
पाता है । 

कवीर ने मूर्ति पूजा को अज्ञानता का पर्याय माना है । पत्थर की मति 
पूजने वाले सीधे नरक के अधिकारी होते हैं। इनके लिए स्वर्ग का सवाल 
ही नहीं उठता । दुनिया काजल की कोटरी है। ऐसी-वैसी नहीं, काफी 
भयावह । यहाँ हर चीज में धोखा है। धर्म-कर्म के आधारहीन भ्रौर निर्जीव 
तन्तुरों में जकड़ा आदमी जीवन भर संतोष की सांस नहीं ले पाता। जो 
लोग कबीर की वात मान लिए वे सदैव आनन्द का उल्लासी मधुपर्व मनाते 
रहे । गाल वजा TAT में भटकने वाले कहाँ गये, किधर भटके भौर कहाँ 
यात्रान्त का भ्रन्तिम स्वप्न देखे-कोई संकेत न मिला । 

कबीर की साखियों में एक विशिष्ट युग का सहज मानवीय और व्यापक 
स्वर मुखर हुआ है। जहाँ तक सम्भव हो पाया है कबीर ने दम तोडते 
प्राणियों, निराशा के बवण्डर में पड़े सन्यासियों और भूले-भटके आदमियों 
को सही रास्ता दिखाने का प्रयास किया है। युग को मंजे-मंजाये रास्ते पर 
ले चलने के लिए इन्हें हर उपाय और सिद्धान्त प्रयोग में लाना पड़ा । कबीर 
की वात किसी के पलले नहीं पड़ी । अतः हिन्दू-मुसलमान पण्डित-मौलवी 
सभी इनसे नाराज थे । फिर भी कबीर को महिमा भ्रौर ज्ञान के सामने सभी 
वर्ग मुरीद थे । क्या मजाल, कोई इनके सामने भ्रकड़ कर सिर उठाता या 
तेज आवाज में वात करता । इनमें सत्य का प्रकाश, जीवन के प्रति निष्ठा 
विश्व बंधुत्व ग्रौर ईमानदारी की भावना थी अतः वाणी और अभिव्यक्ति में 
सजगता WL सतर्कता का अद्भुत समन्वय था । इसीलिए कबीर के विचार 
सदैव आदरणीय रहेंगे । कवीर विश्व-मानवता के भ्रालोक-शिखर है । 
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जीवन-मंरण विषयक धारणा | ९ 


कबीर ने जन्म और भरण का उल्लेख यथाक्रम कई बार किया है | 
जीवन और मृत्यु के वारे में इनकी धारणा पूर्ववर्ती सन्तो और समकालीनों 
से बिल्कुल भिन्न है । कबीर ने मृत्यु को भ्रपेज्ञाकृत ज्यादा महत्व दिया है 
क्योंकि यह मनुष्य को लोक-यातना झौर माया के सर्वनाशक बन्धन से मुक्ति 
दिलाती है । सामान्य विचारधारा इसके विल्कुल विपरीत है । संसार जीवन- 
मरण का बहुत बड़ा अखाडा है । यहां नाना जीव आकर साधारण स्तर पर 
जीवन भोगते और कर्मानुसार अजित परिणाम लेकर पुनः वापस हो जाते हैं । 
आवागमन का सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता मृत्यु यात्रांत के बाद 
का विश्राम है । जैसे आराम करने के उपरान्त आदमी पुनः शक्ति पाकर काम 
में जुट जाता है ठीक वैसे हो मरण के बाद जीव नवीन सम्भावनाग्रों और 
कल्पनाओं से ग्रनुस्यूत होकर अनन्त यात्रा के दूसरे सोपान में प्रवेश कर जाता 
है | फिर तो वह समस्त ब्रह्माएड के लिए सम्पूर्णता का प्रतीक बन जाता है । 
कवीर इसीलिए मरण से डरते नहीं । वैसे कवीर ने मरणा के प्रसंग को काफी 
उदार तथा व्यापक रूप में प्रस्तुत किया है । मृत्यु का महत्व जीवन से ज्यादा 
हे । एक स्वच्छंद आकाश हे भ्रौर दूसरा भ्रम, संदेह, पीड़ा, व्यथा से अनुस्यूत 
` लघु भू-खण्ड । 


कवीर ने चिन्तन के स्तर पर भाये हुए हर शब्द को नया अर्थ दिया है । 
जरूरत पड़ने पर उन्हें युगीन संस्कारों में ढालने भ्रौर चमकाने का प्रयत्न 
भी किया है। शब्दों को अभिनव रूप, चाल-ढाल और अभिव्यक्तिमूलक 
सामर्थ्य देने में कोई दुराग्रह भी नहीं रहा । जब विशिष्ट शब्द धिस-पिटकर 
कमजोर पड़ने लगते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि उन्हें नया जामा 
पहनाया जाय या पारिभाषिक सन्दभों में उनका नवीनीकरण किया जाय | 
भक युग में प्रश्‍नाकुल विनु पर भाषा के चेत्र में अनेक मोड़ झाये हैं । आज 
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भाषा जिस दुरुस्त और चुस्त रूप में दिखाई दे रही है उसका प्रमुख कारण 
यही है । 

जन्म जीव की स्वाभाविक गति है । आनन्दमय लोक को छोड़कर जीव 
संसार में ग्राता हैं भौर यहाँ पहुँचते ही वह अपने को भूला-भटका संरक्षण 
विहीन महसूस करने लगता है । कहाँ सुख-समृद्धि। का स्वर्शिम संसार भौर 
कहाँ नाना भ्रपंचों तथा माया-सूत्रो से वंधा लोकोन्मुखी समाज । दिक्‌भ्रमित 
जीव अपने भ्रतीत के वारे में सोचता है, फिर वर्तमान परिवेश को देखकर 
व्याकुल हो उठता है--मेरा मूल स्थान कौन-सा है, यहाँ मैं किस तरह गाया 
हूँ । ब्रह्म का दर्शन पाने के लिए घनघोर तपस्या करनी पड़ेगी--फिर भी वह 
मिले, या न मिले । उस लोक से कोई आता नहीं दिखता । इधर से पाप-पुण्य 
का बोझ लादे तमाम लोग चले जा रहे हैँ । इस माया-जाल का परिचय कैसे 
मिले कोई प्रश्न का उत्तर देने को तैयार नहीं दिखता । ईश्वर की लीला भी 
गजब है । जिसने एक वार उसे पा लिया फिर वह जीवनपर्यन्त उससे अलग 
नहीं हुआ । यह मृत्यु भी कितनी बड़ी बला है जो छिपा तो हर वात लेती है 
किन्तु बोलने का नाम नहीं लेती । इसीलिए कबीर इससे अलग रहने का भी 
उपदेश देते हैं--- 


कौण देश कहाँ ग्राइया 
कहु क्यूं जाण्यां जाइ। 
wa मार्ग पावे नहीं, 
भूलि पड़े इस मांहि | 
छ 
उत तें कोइ न आवई, 
जाकूं gi asl 
edd सवै पठाइये, 
भार लदाइ-लदाई । 
® 
कबीर मारग कठिन हे, 
कोइ। न सकई जाइ | 
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गए ते बहुड़े नहीं, 
कुसल कहे को आइ । 
जो स्थान दुर्गम है, जहाँ चींटी भी नहीं पहुँच सकती | जो स्थान इतना 

सूच्म है कि वहाँ मन-प्राण की गति ही नहीं है-- कबीर उसी परिधि में अन्ततः 
अपने ag संकल्पों तथा साधना के बल पर पहुँच गये । इस सफलता का अय 
कबीर ने अपने गुरु को दिया हे । गुरुकृपा से जटिल कार्य भी सरल हो जाता 
है । जिस पथ पर आदमी ग्रौर देवता सभी हार चूके हों, वहाँ कबीर विना 
कोई पत्थर दुलकाये भ्रातानी से पहुँच जायें--यह कोई मामूली बात नहीं 
है । कवीर निश्चय ही भाग्यवान महापुरुष थे। उनका पैर जहाँ पड़ा वह 
घरती अमर हो गयी, उनके साथ रहने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त gar वे 
अमरत्व की रागिनी टेरते हुए सीधे स्वर्ग के मालिक वन बैठ 

जहाँ न चींटी चढ़ि सके, 

राह न कोइ ठहराइ। 

पन पवन का गमि नहीं, 

तहाँ पहुंचे जाइ ॥ 

© 

कबीर मारग अगम हे 

सब मुनिजन बैठे थाकि । 

तहाँ कबीर चलि गया 

गहि सतगुरु की साखि। 

& 


सुर नर थाके मुनि जना, 
जहाँ न कोई जाइ । 
भोटे भाग कवीर के, 
तहाँ रहे घर छाइ ॥ 


जीवन के आरम्भ श्रोर न्त का जितना अच्छा बोध कबीर को 
Se bial रहा वह 
विरले जनों में ही देखने को मिल पाता है । भोग-विलास भौर रंग महल में 
भृटके आदमियों के पास कहाँ इसना समय है कि वे साघन-आराधन का जटिल 
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पंथ अपनाकर ब्रह्माण्डव्यापी अलौकिक प्रभामण्डित रूप-राशि का दर्शन प्राप्त 
कर सक । यह कबीर जैसे प्रचण्ड साधकों से ही सम्भव है | 


[z] 
कवीर ने मृत्यु को जीवन की सुखद घटना बताया है। इसे पा लेने के 
वाद फिर कोई चीज पाने की इच्छा नहीं रहती । यदि सोने के सिंहासन पर 
ao ग्रादमी को तिल के बरावर कहीं से भ्रोर सोना मिल जाय तो इससे क्या 
लाभ । किन्तु मृत्यु के अंचल में शरण पाना भी दुरूह कार्य है । यह सब के. 
ad की बात नहीं । जिस जीव पर परमात्मा की कृपा होती है वही इस परम 
मार्ग का अनुयायी बन पाता हूँ । सच्चा गुरु इसे पाने के लिए प्रेरणा प्रदान 
करता और मरणु-रस के मीठेपन की ओर संकेत देता हे । मरण के समय 
करता” भौर 'करनी” का भेद पूर्णतः समाप्त हो जाता है। मरण को वह 
घड़ी भी धन्य है जिसमें जीव राम के चरणों में पहुंच कर अमर हो जाता है-- 
जे को मरै, मरन है मोठा 
गुरु परसादि जिनही मरि दीठा। 
¢ 
भूवा भ्राया मूवा मान 
परपंच लेई मुवा अभिमान । 
© 
राम रमे रसि जे जन मूवा 
कहे कबीर अविनाशी हुवा । 
कबीर उस सन्त को और भी आदरणीय मानते हैं जो जीवित रहते मृत्यु 
का वरण कर लेता है। स्थल देह का त्याग कोई बड़ी वात नहीं है । यह 
तमाम विकारों, न्यूनताओं site पापों से बोकिल है--फिर इससे मोह कैसा । 
झतः शरीर से अलग होने की साधना पर ज्यादा वल दिया जाना चाहिए । 
भान्तरिक दोष, मानसिक चंचलता, भ्रम भौर विकारों की समाप्ति ही 
remy है । इसीलिए कबीर ने मन को पटक कर 'पछछाडने' की चर्चा की है | 
जब ग्रहं भाव समाप्त हो जायगा तो मुक्ति का माग स्वय स्पष्ट आर आलोकित 
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हो जायगा--इस कार्य में मनुष्य को बिलम्ब नहीं लगाना चाहिए । क्योंकि 
मृत्यु का राजा जीव की निश्चिन्तता देखकर मुस्कराता है। Se श्यहीन होकर 
भटकने से बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता--शरीर तो कच्चे घड़े के 
समान है। यह जाने कव धोखा दे जाय । फिर इससे सावधान रहना तो जीवों 
का प्रधान कर्तव्य होना चाहिए 
यह मन पटकि पछाडि ले, 

सब oat fate जाइ। 

पंगुल हुवे पिव-पिव करें, 

पीछे कालण खाइ। 

७ 


काची काया मन भ्रथिर, 

थिर-थिर काम करंत। 

ज्यू-ज्यूं नर निधड़क फिरे, 

Wa काल हसंत । 
काल की निगाह में पुरा विश्व खरगोश की तरह है। वह सदैव शिकार 
पाने की ताक में सतर्क रहता है । प्रपंचमय विश्व में चारों तरफ जो झाग 
लगी है, उसे प्रज्ज्वलित करने का पूरा श्रेय भी काल को है। उसके पास 
माया-मोह के नाना प्रचण्ड दूत हैं जो आदेश पाते ही जीव को घेर लेते हुँ । 
फिर तो इनसे उबर पाना भी मुश्किल हो जाता g | मुक्ति की सम्भावना 
तभी हो सकती है जब जीवात्मा भ्रपने को ठोक-बजा कर दुरुस्त कर ले और 

माया को किसी भी शर्त पर नजदीक न फटकने दे । 


कबीर मृत्यु के रहस्य से अच्छी तरह भ्रवगत थे -अतः इन्हें कोई भय 
न था। जीवन श्रोर मरण एक ही यात्रा के दो छोर हैं और बहुत अंशों में 
दोनों भ्रस्थाई हैं। जैसे गोले का भ्रारम्भिक विन्दु बता पाना मश्किल है वेसे 
जीवन की यात्रा किघर से शुरू होती झौर कहाँ खतम हो जाती है, यह 
स्पष्ट कर पाना भी जटिल है । कौन जन्म लेता, कौन मरता भौर कौन स्वर्गः 
नरक भोगता है, इस यथार्थता को विरले लोग ही समझ पाते हैं । पंचतत्वों 
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से निर्मित शरीर में प्राण का निवास है। जिस. चाण प्राण सारे लौकिक 
जाता । जीवन अपने चारों श्रोर जिस अंघकार का वोध करता है वह माया 
का दिया है । माया का पट उघाड़ते ही प्रकाश का अनन्त साम्राज्य दिखने 
लगता है-- 

कौन मरे कौन जनमे आई 

सरग नरक कौंने गति पाई । 

© 

जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, 

बाहर भीतर पानी । 

फूट कुंभ जल जलहि समाना, 

पटु तव कथौ गियानी.। 

© 

आदे गगनां At गगनां 

मधे गगना भाई 

कहूँ कवीर करम किस लागे 

झूठी संक उपाई । | 

कबीर ने जीवन और मरण के प्रकरण में मोक्ष सम्त्रन्धी विचारों को 
भी व्यक्त किया है । इसके लिए परम पद, अभय पद, निर्वाण तथा मुक्त 
जैसे शब्दों का प्रयोग किया है । इन शब्दों का सीधा सम्बन्ध वेदान्त से है, 
ग्रतः इनमें जटिलता ओर दुरूहता का होना स्वाभाविक है । कबीर ने मोक्ष 
को जीव की मुक्तावस्था कहा है | इस परिधि में वह हर समय निश्चिन्त 
रहता है । प्रस्तुत सिद्धान्त के प्रतिपादन की जो विधि है उससे ज्ञात होता 
है कि कबीर atal, जैनियों, सूफियों और नाथ-सिद्ध योगियों के वैचारिक 
क्षितिज को कहीं-न-कहीं छूते जरूर हैं | e 
कबीर ने ब्रह्म-लोक को सब से न्यारा बताया है । साधारण आदमी के 

लिए यहाँ पहुँच पाता राह चलते स्वप्न देखने की तरह है। सिर कटाने पर जो 
अमरत्व की घूंटी पी लेते हैं वही हँसते-कूदते, गीत-गाते-मुस्कराते इस लोक 
तक पहुँच पाते हैं 
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सखि, यह घर सब से न्यारा 

Te पुरुष हमारा 

जहाँ न सुख दुख, सांच भूठ नहिं 

पाप न पुन्न पसारा । 

© 

नहि तहं ज्ञान-घ्यान नहि जप तप 

बेद कितेव न वानी 

करनी, घरनी, रहनी, गहनी 

ये सव उहाँ हेरानी । ` 

मृत्यु के बाद जिसे प्रिय का सामीप्य मिल गया, उसका कया कहना । 

वह समूचे सुख-साधनों का राजा वन चिरकाल तक, परमानन्द का भोग करता 
हुँ। न कही भ्राना, न जाना, न किसी चीज के लिए छीना-झपटी करना, हर 
मोड़ पर सफलता पैर चूमती नजर ग्राती है । मृत्यु का स्वागत करने पर इस 
तरह का सुख मिले तो क्या कहना । लोकोन्मुखी साधारण जन इसका असली 
तात्पर्यं ही नहीं समभते । जो गेरा पार कर उजाले मैदान में आ चुके हैं, 
जिनके अगल-बगल सूरज-चाँद पहरा दे रहे हैं वही इस सम्पदा पर विचार 
कर यात्रा को श्रगली तेयारी के निमित्त सिर पर फेटा बांध सकते हैं । वैसे 
सोचने-समभने और ज्योतिर्मय परमलोक की शोर दौड़ लगाने की प्रेरणा गुरु- 
कृपा से ही मिल पाती g | 


जिस मृत्यु की चर्चा कबीर ने ग्राद्योपान्त कई बार किया हे वह काफी 
जटिल साधना भ्रोर मान-मनौती के बाद हाथ लग पाती है। ग्रकर्मण्य, उदास 
एवं कमजोर किस्म के भ्रादमी जो लौकिकता के घोर जाल में उलझे हैं वे 
इस अनमोल घटना की वात स्वप्न में भी नहीं सोच पाते । सोचें भी कैसे 
जव किसी तरह कलेजा थाम पैर at बढ़ाते हैं तो दुनिया के सूच्म सुखद 
एव TEN तत्व यहीं भरमते रहने का मन्त्र पढ़ने लगते हैं--टोना-टोटका 
करते ओर पैर स नाना संदेहों की रस्सी बाँध देते हैं। फिर क्या वह पथ- 
भ्रष्ट यात्री एवं असफल साधक की संज्ञा धारण कर सीमित ं दायरे में 
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हटने, उलभने ओर छीजने लगता है । भ्रलौकिक मृत्यु के नजदीक पहुँचने की 
सारी सम्भावनाएँ भर दशाएँ खतम हो जाती हैं इसीलिए कबीर मृत्यु को - 
बहुमूल्य निधि मानते हैं । 

कवोर ने जीवन को कर्म-क्षेत्र कहा है। जीव को सत्कर्म रूपी घन 
एकत्रित करने की दृष्टि से मात्र यही एक स्थान सहज रूप में प्राप्त है। यह 
मौका यदि हाथ से निकल गया तो युग-युग तक पश्चाताप करना पड़ता है । 
कबीर जव झालस्य त्यागने, गाफिल न पड़ने या मैदान में भ्रागे ag War 
रोपने का प्रसंग उठाते हैं तो इनका मतलव विल्कुल यही होता हुँ । जीवन 
रहते आदमी जो कर गया, कर गया--श्रागे तो भ्रंधेरा मैदान है। इस चपेट 
में जो झाया वह हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया । 

कबीर ने ऐसे तमाम sees आदमियों को अपनी झाँख से देखा था 
जिनका सत्कर्म और शुभ्र ज्ञान से कोई सरोकार, लगाव या अपनपा न था । 
घोर लौकिकता, विलासमय जीवन, भ्रगल-यगल से कोई नाता-रिश्ता नहीं । 
सीमित दायरा, फिर भी भयावह आग लगी थी । जलने वाले सुखद नींद का 
अनुभव कर तालियाँ पोट रहे थे, माया के चरणों में लिपट कर श्यंंगारोन्मुखी 
भावों को दुलार रहे थे । किन्तु समाज के ग्रनन्य प्रहरी कवीर इन दृश्यों को 
देख कर बहुत दुःखी हुए--रोये-गाये, सिर पीटे, क्रोध की भाषा में खरी-खोटी 
सुनाये | काफी वड़ो घटना थी यह, मगर पागलों की वस्ती पर कोई भ्रसर 
न हुआ। बेहयाई का रंग तो बदलता नहीं, वदलता है भ्रादमी ; सो कोई 
सवाल ही नहीं उठता । जो पाप की खेती में जुटे हैं उन्हें पुण्य से बया मत- 
लव । यह है कबीर का अन्वेषणमूलक शोघ-पत्र, सहज तालीम, उदार 
दृष्टिकोण । स्वयं जीवन की रहस्यमयता से परिचित हुए, दूसरों को सही 
डगर पर ले चलने का प्रयास किये । जो कबीर को समझे वे अमर हो गये । 
न वूझने वाले तो अभागे रहे--फिर कया करे कंबीर | 


जिस मरने पर संसार रोता, कबीर उसी पर हंसते हैं, जिन जगहों को 
पाकर संसारी फूला नहीं समाता, कबीर उसी को सामने देख फूट-फूट रोते 
हैं । यह विरोधाभास केवल इसलिए है क्योंकि एक संकुचित घेरे भौर चण- 


G 
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भंगुर वस्तुओं पर सौ जान न्योछावर है दूसरा अनन्त लोक की महायात्रा पर 
फिदा; एक फूलों में रंग gem दूसरा गन्ध में विश्वास रखता है । कबीर 
संसार में रहते हुए सदैव कुत्सित श्रोर आलोच्य विचारों से ऊपर रहे, सीना 
तान ज्ञान के मैदान में हौरा-मोती वटोरते रहे। लिया कुछ नहीं, दिया 
सब-कुछ । 

फवीर-साहित्य के व्याख्याकारों, मर्मज्ञों भौर अध्येताश्रों को इस सम्बन्ध 
में पूरा ज्ञान रखने की जरूरत है । इसे जाने बिना मूल्यांकन के स्तर पर जो 
भी निर्णय दिया जायगा, भ्रधूरा रहेगा । फिर, इसके पोछे कबीर का व्यक्ति- 
गत जीवन दर्शन भी है। मैंने इन तमाम विन्दुग्रों पर अपने तौर-तरीके से 
विचार किया है-कुछ खाली, कुछ भरा हुआ, कहीं-कहीं अधूरा भी। किन्तु ' 
गहरे अध्ययन द्वारा इस रिक्त स्थान को भरा जा सकता G । 
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भाषा सम्बन्धी मामलों में कवीर पर सहृदयता पूर्वक विचार किया 
जाना चाहिए क्योंकि कबीर न तो भाषा के आचाय॑ थे, न श्रध्येता और 
न ज्ञाता । इस ज्षेत्र में इन्होंने अधिकार जमाने या पूर्ण पण्डित बन बैठने की 
कोई जिज्ञासा भी नहीं व्यक्त की हैं मतलब ही क्या; इनका रास्ता, विचार 
और आदर्श सव कुछ बिल्कुल अलग था । किन्तु इस वयान का अर्थ यह नहीं 
लगा लेना चाहिए कि कबीर को भाषा, शब्द और संतुलित प्रयोग का कोई 
ज्ञान ही नहीं था । माना कि ये पढ़े लिखे न थे मगर दुनिया को खुला ग्रन्थ 
मान साधु-सन्तों के मुख से सुना बहुत था। गुनने की तो कोई सीमा ही 
नहीं--यही इनका आत्मबोध परक स्वनिमित महान अस्त्र था । जिज्ञासु 
और मेहनती व्यक्ति क्या नहीं कर सकता । सच तो यह हे कि इस कोटि 
के साधकों के लिए संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह ' जाती | इन्हीं पग- 
डणिडयों से गुजरने भ्रोर सशक्त अनुभव अजित करने के कारण महात्मा 
कबीर भाषा के असाधारण मालिक वन FS | 
कबीर-साहित्य में कुछ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग हुआ है । इन शब्दों 
का निश्चित और ठोस अर्थ है । प्रसंगानुकूल जरूरत पड़ने पर ये शब्द सुवि- 
चारित परिभाषा या विस्तृत व्याख्या की माँग भी करते हैँ इस तरह के 
शब्द अधिकतर आत्मा-परमात्मा या माया के सन्दर्भ में प्रयुक्त हुए हूँ । 
इन प्रयोगों में न पाण्डिय-प्रदर्श का जाल है, न फिजूल ग्रटकलबाजी; न 
सम्प्रदाय को उभारने की जिज्ञासा है, न लोगों को भरमाने की चाल । 
अघिकांशतः सभी शब्द बोल चाल के हैं जो ध्वन्यात्मक वैशिष्ठ्य के कारण 
विशेष भ्रर्थ के वाहक बन गये हैं । 
कबीर द्वारा प्रयोग में लाये गये शब्द भाव-च्यंजक, अथं पूर्ण र 
परम्परा से अलग, नितान्त मौलिक और पृथक सत्ता का प्रतिनिधित्व करते 
हें । इनसे कवि की रचनात्मक एवं वैचारिक सामर्थ्य का नया द्वार खुलता 
है । अतः कबीर को सम्पूर्णता भौर अखण्डता के दायरे में समझने की 
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दृष्टि से इन शब्दों का भ्रर्थ और भ्रभिप्राय समझ लेना जरूरी है। इसके 
बिना हर क्षण भूलने-भटकने भौर विचारों के आकाश में लड़खड़ाने का 
खतरा बना रहेगा । ब्रह्म, माया, गुरु, अवधूत भौर पाखण्डी आदि कुछ 
ऐसे शब्द हैं जिनका विवेचन-विश्लेषण यहाँ किया जा रहा हे । इनके 


माध्यम से अन्य पक्षों पर भी प्रकाश डाला जायगा | 


कवीर ने ब्रह्म के वारे में जो भी विचार दिया है उससे इनकी निजी 
मान्यताथ्नो, व्यावहारिक विचारप्रधान भ्रनुभूतियों ओर लोक-संरक्षण के 
अलौकिक ग्राच्छादन एवं साधन का खुला परिचय मिलता हे । महाशक्ति या 
ब्रह्म विषयक धारणा को व्यक्त करते समय कवीर ने विभिन्न धर्मों और 
सम्प्रदायो से पर्याप्त सहयोग प्राप्त किया हे । प्रस्तुत सन्दर्भ में ग्रहणशीलता 
का मतलब यह नहीं है कि रचनाकार ने दूसरों से कुछ पाने या अनुकरण 
करने का प्रयास किया है । कवीर ने अपना लक्ष्य स्पष्ट करने की दृष्टि से 
पूर्ववर्ती तथा समसामयिक AAG पर वरावर ध्यान रखा है । इसीलिए 
ब्रह्म को लेकर इन्होंने जो बात कही है वह सार्वभौमिक सत्य के काफी 
नजदीक हे । 
कवीर का ब्रह्म भ्रगम, भ्रगाध और अनन्त है । यह बुद्धि से परे और 
हृदय के नजदोक है । इसे पाने की पहली शर्त है--प्रात्मसमर्पण । जिनमें ‘ea’ 
ओर ‘ag’ की भावना है, जो अहंकारी, विश्वासघाती या कर्तव्यच्युत हैं वे 
इसकी छाया तक नहीं पा सकते । कबीर ने उस दयुतिमान परम रूपवान ब्रह्म 
के नजदीक पहुँचने के पहले इन शर्तों को पूरा कर लिया था । किसी बात 
को जेब में रख कर टहूलना या लापरवाही बरतना इनके स्वभाव में न था । 
i (> oo bake प्रश्‍न नहीं उठता l जव पूरी तैयारी 
लाखों सूर्य का प्रकाश उनकी ओर चला 2 ae क Hild 
सूच्म आवाज में कोई अव्यक्त सांगीतिक pia SS ve 
K fas कर 7 ध्वन उत्पन्न कर स्वागत-समारोह 
i ae रहा है । भद्मुत है ब्रह्म का देश । जब रास्ते में इतना सुख 
हैं तो वहाँ पहुँचने पर कितना सुख मिलेगा; कहा नहीं जा सकता-- 
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पार ब्रह्म के तेज का 
केसा g उनमान, 
कहिवे कौं सोभा नहीं 
देख्या ही परमान। 
७ 


अगम अगोचर गमि नहीं 
तहां जगमगै जोति। 
® 


कबीर तेज अनन्त का 
मानों ऊगी सूरज सेणि। 


कबीर ने सांसारिकता से दूर हट शुद्ध भक्त की हैसियत से ब्रह्म को 
व्याख्यायित करने ग्रौर परिचय देने का प्रयास किया है। इस सन्दर्भ में 
इन्होंने दाम्पत्य और वात्सल्य सम्बन्धी प्रतीकों से अधिक काम लिया है । जीव 
झौर ब्रह्म के अलौकिक विवाह में कवीर ने प्रेम की जिस उत्कृष्टता का 
प्रतिपादन किया है वह इनके उन्मुक्त चिन्तन और वेचारिक गाम्भीर्य का 
परिचायक है । चिर-प्रतीखित विवाह का दिन आ गया । दुल्हन मंगल-गीत 
गाने का आग्रह कर रही है । कदम-कदम पर खुशियाँ, पोर-पोर में उल्लास । 
- कुटी में प्रिय का प्रवेश हो गया । फूल खिले, कलियां मुस्कराई, पराग- 
कण बिछ गये । प्रिया प्रेम-सुमन लिए समर्पण भाव से खड़ी है। कंसा भाग्य, 
कितना भ्रच्छा दिन; आज सिरजनहार स्वयं बारात लिए दरवाजे पर आ 
गया है । यह यौवन-मद प्रदर्शित करने या इठलाने का समय नहीं । अब तो 
पंच-तत्व-समर्पण कर नूतन परिधान पाना हो एक लक्ष्य है। चलूं, राम के 
साथ भाँवर fae: ब्रह्मा मन्त्र पढ़ने की तैयारी में ह 


तन रति करि मैं मन रति Fie 
पंचतत्त वराती 

रामदेव Ale पाहुने आये 

मैं जोबन में माती। 


९ 
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सरीर सरोवर वेदी Bey 
ब्रह्म वेद उचारा, 
रामदेव संग भाँवर लेहं 
धनि-धनि भाग हमारा | 


कबीर का ब्रह्म सिर कटाने, सर्वस्व लुटाने और फकीरी ढब अपनाने 
पर मिलता है; काफी कठिनाई और साधना के वाद । मगर एक वार मिलने 
पर फिर बिछुड़ने का नाम नहीं लेता। किन्तु जीव, जिसे भारी कीमत 
चुकाने के उपरान्त यह स्थिति देखने को मिली है, काफी सतर्क है । अनेक 
जन्मों से बिछुड़े प्रिय के प्रति उसका ग्राग्रह और निवेदन दुष्टव्य हैं-- 
aga दिनन के बिछरे हरि पाये 
भाग बड़े घरि बैठे आये, 
चरननि लागि करौं बरिआई 
प्रेमःप्रीति राखो उरभाई। 
छे 
Ud तोहि जान न दैहों राम पियारे 
ज्यू भावे त्यूं होहु हमारे । 
कबीर का ब्रह्म लोक-स्वीकृति से अलग, जन्म-मृत्यु से (मुक्त, भ्रादि-ग्रन्त 
से रहित He घट-घट व्यापी है । वह त्रिकालदर्शी, सर्वज्ञ तथा अन्तर्यामी है । 
यह चाहता कुछ नहीं, केवल चाह की प्रक्रिया में विश्वास रखता है । कबीर 
का ब्रह्म अवतारी महापुरुषों की कोटि में नहीं भ्राता | वह 'ग्वाल-बालों के 
बीच क्रीड़ा करने, गोवर्धन पर्वत उठाने, वलि को छलने, 'कच्छ-मच्छ' बन 
जल में डोलने में विश्वास नहीं रखता । ये सब उथले व्यवहार हैं । इनका - 
ईश्वरीय महिमा और भ्रखण्ड सम्प्रभुता से कोई मतलब नहीं । ब्रह्म कुछ 
और ही हे । इस रहस्य को मात्र ज्ञानी जन ही समक पाते ह  . : 
ता साहिब के लागों साथा 
दुख-सुख मेटि जो रह्यौ अनाथा । 


ना वो वालन के संग फिरिया, 
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गोबरघन ले ना कर घरिया, 
बावन होय नहीं वलि छलिया । 


कहें कबीर विचारि के 
ये ऊले व्यवहार, 

याही थें जे प्रगम है 
सो बरति रह्या संसार । 


अपने मत की पुष्टि के साथ कवीर ने यहीं भ्रवतारवाद का जम कर 
खण्डन किया है। जो ब्रह्म ग्रणु-परमाणु, वूंद-समुद्र, घरती-आकाश सर्वत्र 
व्याप्त है उसे शरीर धारण करने की क्या जरूरत | जिसके इशारे पर समूचा 
ब्रह्माएड नाच रहा हैँ, देवी-देवता, ग्रह-नक्षत्र पहरा दे रहे हैं, जीवन-मरण 
मर व्यवस्था का मजबूत चक्र डोल रहा हैं, उसके पास दुनिया में प्राकर 
जादुई खेल-तमाशा दिखाने को फुरसत कहाँ है । ब्रह्म सब का हैं, सव उस 
प्र बरावर अधिकार रखते हैं । वह किसी कुल-खानदान, जाति-धर्म, देश- 
काल और समाज का नहीं हो सकता | यहीं कवीर का ब्रह्म मानवीय भ्रास्था- 
विश्वास का उन्नत प्रतीक बन जाता है । 


कबीर के साहित्य में माया का प्रयोग भी बार-वार हुआ है। माया 


भ्रम अज्ञान और मानसिक भटकाव का प्रतीक है । जो लोग इसके सा 
. और प्रलोभन-जाल में एक बार फंसे, फिर कमी उबर कर तट प पातीचा 
मौका नहीं पाये । कबीर, जो हिमालय की चोटी पर बेठ bn र ज 
फेक मजा लूटने वालो में थे, जिनके हाथ में ज्ञान का दण्ड भर m i 
नाम का अजेय अस्त्र था, जो दुनिया की बाजार लूट प्राकार a pe 
बैठे चुके थे, उन्हें भी इस ठयिनी का मुकाबला SEAT pe 
माया का अभेद्य किला कहाँ नहीं है। घर मॅ-घर से बाहर, ee 
पर, मूर्ति और मन्दिर में, सीढ़ियों भ्रौर चबूतरों पर, कुरान os sl 
म्ला और परिडत के दरवाजों पर । जहाँ जाइये, माया का HAT 
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दिखाई देता है । जो भक्त अन्तर्ज्योति या साधना के बल पर इन किलो को 
जीत लेता है वही समय का सम्राट, जमाने का सरदार, भीड़ का अगुग्ना 
और नेता कहलाता है । फिर तो माया उसके चरणों की दासी बन घर 
बहारती नजर ग्राती हे । 

कबीर ने माया को भुवन-मोहनी, जादूगरनी भ्रौर कपट-वेष धारिणी कहा 
है lag कहाँ मिल जाय, किस दर धोखा दे जाय, किस घर में आग लगा 
नौ-दो-ग्यारह हो जाय, कुछ पता नहीं कवीर का इससे कई बार पाला 
पाड़ा | जहाँ देखिए वहीं मुस्कराती, इठलाती, भ्रगल-बगल छाया-सी चलती 
दिखाई दे जाती । यह लीला देख कवीर बहुत नाराज हुए । इन्होंने समझ 
लिया कि यह बिना मरम्मत किये एक भी वात नहीं मानेगी । फिर क्या, 
कबीर उखड़ गये, खूब खरी-खोटी सुनाये और ग्राक्रामक मुद्रा में केश पकड़ 
चाटा जमाने के लिए दौड़ पड़े । माया का होश-हवास गुम हो गया, धैय 
'छूट गया भौर हाथ जोड़ कबीर के सामने खड़ी हो गयी । रास्ता न काटने 
का वादा किया । खैर, महात्मा ने क्षमा कर दिया । किन्तु इस घटना के 
वाद माया सचमुच इनके रास्ते में नहीं पड़ी। कबीर ने माया को ga 
समभा भ्रौर माया ने कवीर को भी खूब पहचाना | यह है भ्रोघड़ कबीर की 
संतई, जिसे माया को भी स्वीकारना पड़ा । 

माया कहाँ नहीं है, इसके जाल में कौन नहीं फॅसा है जाने-माने सन्त- 
महात्मा, ज्ञानी और वुद्धिमान सभी इसके हाथ में कठपुतली की तरह नाच 
रहे हैं । भाग्यवान साधक जिन्हें अपने किये पर गहरा विश्वास होता है वही 
इसकी मार से वच पाते हे । माया के शब्द शक्कर जैसे मीठे और दिल में 
गहराई तक पैठ तेज प्रहार करने वाले हैं। विषयी जनों की-तो यह पूरी 
दुर्गति कर डालती है । ग्राँख-कान, पीठ-सीना, सिर-पैर, जहाँ देखिए चोट ही 
चोट निरर्थक 

। इर तरफ से निरर्थक बनाने के बाद वह पिण्ड छोड़ती है । सोहनी 


माया के वारे में कबीर के दो-एक बयान देखिए 
mer --शायद वात कुछ और 


कबीर माया मोहनी, मोहे जाण-सुजाण, 
भागा ही छूटे नहीं, भरि-भरि मारे वाण । 
ह 
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सतगुरु की कृपा भई 
नहीं at करती भांड 
कवीर माया मोहनी 
सब जग घाल्या घाणि 


कवीर माया मोहनी, जैसी मीठी खांड, 
सतगुरु की कृपा भई. 
नहीं तौ करती RI 
दुनिया की नजरों में माया चाहे जितना उछल-कूद ले, चकाचौंध पैदा 
कर दे किन्तु पहुँचे फकीरों की दृष्टि में बह क्रीत दासी हे । सन्त भगवान 
की सेवा करता, ग्राशा-निराशा से दूर रहता और पाप-पुण्य की परिभाषा में 
झपने को उलभाने की कोशिश नहीं करता । संसारी जनों का आचरण इसके 
ठीक विपरीत है । इनके मरने-जीने का कोई ठिकाना नहीं, लात-घूसा खाकर 
भी संतुष्ट रहना जीवन का भादर्श है । जो माया का संचय करते वे समाप्त 
हो जाते, जो कलेजा मजबूत कर इसे खा लेते वे सदा-सदा के लिए उबर 
जाते हैं । इसीलिए कबीर ने द्रव्य गौर वासना के साथ अहंकार छोड़ने का 
उपदेश दिया है। इसके बिना बात भी बिगड़ सकती हे 
भाया मुई न मन मुवा 
मरि-मरि गया सरीर, 
झांसा विष्णा त मुई 
at कहि गया कबीर । 
e 
माया तजी तौ का भया 
मानि तजी नहिं जाइ, 
मान बड़े मुनियर ay 
मानि सबनि को खाई । 
मानव-मन के सभी विकार माया के भ्रनुचर हैं | Ta TE 
मोह आशा, तुष्णा AK अहंकार के सहयोग से वह as ४ परा eh 
aut बन्धन में बाँध लेती है। फिर बया, जीव eT के लिए : 
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गुलाम बन जाता है । जो माया इतनी गोपनीय site भयावह है उससे बच 
कर रहने की जरूरत है अन्यथा धर्म-कर्म का ताना-बाना नष्ट हो 


जायगा । 
[z] 


कवीर ने लोक-यात्रा के बीच गुरु को सब से अधिक महत्व दिया है । 
यह चिन्तक, विचारक, ज्ञानी और दिव्यदृष्टा होता है । यह भ्रनन्‍्त यात्रा की 
हर गतिविधि को समझता तथा भूले-भटकों को भरपुर सहारा देता है । कबीर 
ने गुरु प्राप्ति को साधना का प्रथम प्रसंग कहा है। जिसने गुरु का आश्रय नहीं 
लिया वह जीवन के तमाम सुखों और यात्रा की सहज उपलब्धियों से वंचित 
रह गया | आना-जाना, रुकना-रमना सारी वाते व्यर्थ हो चुकती हैं । 

कबीर ने गुरु को भगवान से ऊँचा दर्जा दिया है। यह हर तरह से 
उपकारी एवं उत्थानपरक सुझाव देने के साथ ब्रह्म-मिलन की स्वस्थ भूमिका 
तैयार करता है। इसीलिए कबीर ने सव से पहले गुरु का श्राशीर्वाद 
पाने का प्रयत्न किया । गुरु मिले, दर्शन हुआ, संरक्षण का वरदान मिला। 
फिर तो इनके जीवन में भ्रच्छा-खासा परिवर्तन आ गया । 

महात्मा कवीर ने गुरु के उपकारों की कोई सीमा नहीं निर्धारित 
की । यह एक नहों, हजार तरह से भलाई की बात सोचता भौर साफ 
दिशाओं में स्पष्ट रास्ता सुझता है । कभी यहाँ कभी वहाँ, अन्तर केवल 
स्थान का है। कबीर का गुरु ज्ञान का सच्चा पारखी और भ्रहंकारी 
मनोवृत्ति से सदैव दूर रहता है। उसकी महिमा को व्यक्त करने के लिए 
जो भी शब्द प्रयोग में लाया जाय, वही कम है । जो भ्रसीम है, वह सीमाबद्ध 
कैसे हो सकता है-- i 


सतगुरु की महिमा अनंत 
aia “किया उपकार, 
लोचन wa उघाड़िया 
अनंत दिखावणहार । 
@ 
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सतगुरु सवाँ न को सगा 

सोधी सईं न दाति, 

' हरि जी सवाँ न को हित 

हरिजन सइं न जाति। 
कबीर ने जिस गुरु की परिकल्पना की हैँ वह अत्यन्त शक्तिशाली 
झौर कई अखाड़ों का विजेता है । उसके शब्दों में तीर से ज्यादा घाव करने 
की क्षमता और अमरत्व के नजदीक पहुँचाने की ताकत है, जिसे लगा वही 
बेहोश हो गया, अमर-गान की अनन्त स्वर-लहरी में डूब चला । मगर 
इस तीर की एक विशेषता है--जो इस वार को बर्दाश्त कर जाता है वह 
दुख और चिन्ता की बाजार में फिर लौटकर नहीं आता । तभी तो कबीर 

ने गुरु और गोविन्द को एक भाव से देखा है-- 

गुरु गोबिन्द तो एक है 

दुजा यहु आकार 

mT मेट जीवित मरे 

तौ पावे करतार । 


पासा पकड़या प्रेम का 
सारी किया सरीर, 
सतगुरु दांव बताइया 
खेले दास कबीर | 
कवीर शरू में 'लोक-वेद' के साथ- वहते चले “at ple WE 
नहीं, जैसे ग्रसहाय तिनका । किन्छु भाग्यवान ied ms b | 
दर्शन प्राप्त हो गया । फिर तो. कबीर निश्चिन्त भार ro 
ज्ञान का दीपक, भय किस बात का । चारों तरफ ae 
नहीं । यह है गुरु की महिमा, जिसे अ्नुसानना र महसूसना 
ग्रासान है | 


f Sata का ठीका 
गुरु का कार्य है रास्ता दिखाना, वह स्वग तक पहुँचाने 


स्वीकारता है, 
नहीं लेता । यदि शिष्य में कोई कमी है, माया के आदेश को 


: कबीर 
तो गुर कया कर सकता है। वह लात समभाये, सब बेकार | अत 
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ने आन्तरिक पवित्रता और लगन को पर्याप्त महत्व दिया है । इसके बिना 
गुरु का हर प्रयास भटकते तीर की तरह निरर्थक हो जायगा। इस बयान 
से स्पष्ट है कि कबीर का गुरु लोक-बन्धन से मुक्ति दिलाने में पूर्ण सक्षम 
है । उसकी छाया मात्र से भव-सागर को पार किया जा सकता है । 
Oo 
कबीर-साहित्य में 'अवधू' या 'श्रवधूत' शब्द का प्रयोग खूब gar है। 
'अवधूत' के बारे में कबीर की धारण काफी भ्रच्छी रही है। शायद ag 
इन्हें अच्छा आदमी लगता रहा है । भ्रवधूत दुनिया की माया से भ्रलग, 
एकान्तिक साधना के प्रति आस्थावान और -परम शक्तिशाली है । वह मुद्रा, 
निरति, सुरति aie ait को धारण करता है, नाद से धारा को खण्डित 
नहीं करता । वह आकाश में रहता, ग्रह-नक्षतत्रो पर विश्वास रखता और 
दुनिया की भ्नोर देखने का नाम नहीं लेता । वह व्यवस्था की चैतन्य चौकी 
पर मासन जमा निशि-दिन अमृत-रस-पान करता है। प्रकटतः कन्था से 
लिपटा रहता, मन की गुल्थियों को सुलझाता और विश्व की प्रपंचता पर 
आश्चर्य व्यक्त करता है। वह ब्रह्माग्नि में शरीर को जलाता ak 
साधना की अन्तिम मंजिल तक पहुँचने की कोशिश में व्याकुल रहता है । 
a अनुसार अवधूत' कुछ ही दिन में योगेश्वर की संज्ञा धारण कर 
ता है। 

| मुद्रा निरति सुरति करि सोंगी 

नाद न खडे धारा, 

बसँ गगन में दुनी न देखे 

चेतति चौकी बैठा । 

© 

| चढ़ि भ्रकास आसण नहि छाडे 
पीवरे महारस मीठा । 
® 


कहे कबीर सो है जोगेस्वर 
सहज सुनि त्यों लागे | 
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कबीर के समय में योग-साधना का बहुत प्रचार था । जिसे देखिये 
वही इस तरह दौड़ लगाने में व्यस्त था । इन दिशा्रों में कवीर की रुचि 
यद्यपि बिल्कुल नहीं थी फिर भी इस मार्ग के बारे में कोई टीका-टिप्पणी 
नहीं करते थे । कबीर ने कहीं-कहीं भ्रवधृत को गुरु मान श्रद्धा और 
सद्भावना व्यक्त किया है । 

कुछ स्थल ऐसे भी मिलते हैं जहाँ कबीर 'अवधू' को तेज श्रावाज में 
सम्बोधित करते नजर आते हें । उसे फटकारने, राह दिखाने और भटकाव 
से बचाने को इच्छा व्यक्त करते हैं किन्तु कुछ ही दुर जाकर ate wma हैं । 
कबीर किसी को छोड़ने वाले नहीं फिर इसको कैसे छोड़ते । अवधू की 
arden पवित्रता और भावना पर इन्हें विश्वास था सम्भवतः इसी लिए 
ज्यादा बक-भाक नहीं किया । 


उपर्युक्त शब्दों के अलावा और भी तमाम शब्द हैं जिन्हें कबीर ने भिन्न 
तौर-तरीके से ग्रहण ate व्याख्यायित किया है। माता-पिता, भाई-बहन, 
पर्वत-सागर, देह-वस्त्र, पाप-पुण्य, नगर-बाजार, रोना-गाना आदि जाने 
कितने शब्द हैं जिनके बारे में कबीर को निजी मान्यताएं. थीं। जो लोग 
कबीर को समभने की इच्छा रखते हैं उन्हे इन शब्दों से परिचित होना 
जरूरी है । 
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कबोर-साहित्य में 
रहस्यवाद:का स्वरूप | ९९ 


भारतीय समाज के लिए रहस्यवाद कोई नया शब्द नहीं है । हम हजारों 
वर्ष से इस भावधारा के साथ डूवते-उतराते, वहते-र्कते चले आ रहे 
हैं । चाहे जो परिस्थिति रही हो, रहस्यात्मक चिन्तन को वैचारिकता की 
कसौटी मान हम सामाजिकता ओर ाघ्यात्मिकता को सहज विधि से साधते 
और कसते रहे हुँ । गजब की है यह मिट्टी, यहाँ का समाज । वथा पढ़ा-लिखा, 
बया साधारण आदमी, सब दार्शनिक और तत्व-चिन्तक के रूप में वात करते 
नजर आते हैँ | ईश्वर, जीव शौर जगत के बारे में कभी-कभी अनपढ़ किस्म के 
लोग भी ऐसा तकं पेश कर देते हैं कि जवान बन्द हो जाती है। मन को 
विश्वास नहीं, न आँख ने देखा, न कान को कभी सुनाई दिया | पुराने समय में 
वाहर से जो भी आया वह इस गुण की भूरि-भूरि प्रशंसा किये विना नहीं रहा । 
एक प्रकार से यह भारतीय प्रगतिशीलता भर अन्तर्मूल्यों का परिचायक gt 
रहस्य शब्द गोपनीयता या विशिष्ट भाव का द्योतक है | इस शब्द का 
प्रयोग बसे तो अनेक क्ष्रों में हो सकता है किन्तु आ्राध्यात्मिक साधना के 
प्रसंग में विशेष तौर से जब साधक साधना की सीढ़ियों से आगे बढ़ ब्रह्म 
की झलोकिक ज्योति का ग्रनुभव कर लेता है तब आनन्द की वर्षा में भीगकर 
सुखानुभूति की प्रक्रिया में तल्लीन हो जाता हे । ईश्वरीय छवि-राशि आँखों 
में चकाचौंध पैदा कर देती हे--कुछ समक में नहीं आता, क्या हो रहा है 
भोर क्या होने के नजदीक है । साधक के पास ऐसी भाषा नहीं कि हर बात 
दिल खोलकर कह सके । अब वह महाज्योति के चतुदिक चक्कर लगाता और 
तरह-तरह के भ्रनुमानों को उभार कर सामने रखता है । एक, दो, चार--कोई 
SEA | इसी दायरे के इदे-गिदे भावात्मक रहस्यमयता उभर कर सामने 
= भारतीय आध्यात्मिक परम्परा में समय-समय पर मोड़ शोर परिवर्तन भी 
MA हं । इनका चिन्तन पर सीधा भ्रसर पड़ा है । बौद्ध्युग में धमं के क्षेत्र में 
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एक बार ऋन्ति की व्यापक लहर आई । हर तरफ बदलाव के साथ नयापन 
दमक उठा | किन्तु वाद में जैसा कि हमेशा से होता श्राया है, वौद्धो की 
संघात्मक मनोवृत्ति जन साधारण को तुष्ट करने में प्रसफल सावित हुई। 
साधु-सन्त परिपक्व ज्ञान के अभाव में गलत-सही वात सुना आम आदमी को 
अंधेरे पथ पर भरमाने लगे । वह विप जो कुछ ही लोगों में सीमित था, R 
समाज में फैलकर बेहोशी की हालत पैदा करने लगा । जिन्हें हीरे की परख न 
थी, HHS को हीरा मान वेठ गये । ऐसे समय में समाज किस दुर्गेति को प्राप्त 
हुआ होगा, सहज हीं अनुमानित किया जा सकता है । इस व्यवस्था को नाथ 
और सिद्ध सम्प्रदाय के अनुयायियों ने कुछ समय तक ढोने का प्रयत्न जरूर 
किया किन्तु ईमानदारी के भ्रभाव में उन्हें भी टूट कर नष्ट हो जाना पड़ा | 

मध्ययुग के सन्त यद्यपि बहुत पढ़े-लिखे न थे फिर भी उन्होंने बड़ी सूझ- 
बूक से काम लिया । इनमें कवीर का स्थान शीर्षस्य रहा है। ज्ञान के प्रति 
गहरी आस्था होने से कबीर ने रहस्यात्मक अभिव्यक्ति को घोखे की टट्टी नहीं 
बनाया | न इसके ताने-बाने में जनता को उलभाने का ही उपक्रम किया | यह 
शैली जिस हृद तक ज्ञानात्मक उपलब्धि में सहयोगी हो सकती थी वहीं तक 
कबीर ने साथ रखा । इसीलिए कबीर के बहुत से पद ग्राज भी हमारे ममं को 
छूते भौर विचार करने की प्रेरणा देते हैं। इनमें नेरन्तयं और भावात्मक 
आकर्षण का भ्रदुभुत गुण हूँ | 


रहस्यवाद को लेकर जिन विद्वानों ने विचार प्रगट किया है, सव किसी 
` न-किसी रूप में अलौकिक सत्ता की विवेचना को स्वीकार करते है | ब्रेड 
रसेल ने अनुभूति की सघनता को रहस्यवाद का मुख्य आधार बताया हू । 
इनके भ्रनुसार TIT जगत में एक ही महिमा व्याप्त है। वह हर घटना का 
कारण और परिणाम दोनों है sto इंज ने ब्रह्म भोर जीव के मिलन से 
उत्पन्न भनुभूति को रहस्यवाद कहा है। यह और ga नहीं, केवल घामिक 
अनुभूतियों का संकलन है । इसके माध्यम से जीव ईश्वर के समीप पहुँचने 
और भीतरी दुनिया को सुव्यस्थित भौर परिष्कृत करने की चेष्टा करता हैँ । 
्रग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध कवि शेली ने एक शक्ति को स्थिर भोर शेष सबको 
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परिवर्तनशील माना है । वे पृथ्वी की छाया को क्षणभंगुर और स्वर्ग के प्रकाश 
को TET बंताते हुए सार्वभौमिक सत्ता की मांगलिकता ओर उदात्तता का 
गुणगान करते हैं । शेली की दृष्टि में जीव की यात्रा स्वतः रहस्यमय है । 
टेनीसन जाने-ग्रनजाने सर्वत्र एक विचित्र महाघोष का अनुभव करते हैं । जैसे 
कोई भूला हुआ स्वप्न ग्रचानक उभर कर दिमाग को झकझोर देता है वेसे 
अनन्त यात्रा में बिताए गये दिनों की स्मृतियाँ बगल से गुजर कर झादि-ग्रन्त 
की गुद्यता व्यक्त कर देती हूँ | कुछ यहाँ, कुछ वहाँ--ससीम, भ्रसीम । कुछ 
भी समझ में नहीं आता । इस रहस्यमय सूच्मता को भाषा के माध्यम से मुखर 
नहीं किया जा सकता | ब्लैक, वालू के कण गौर फूल में एक ही विश्वात्मा 
का दर्शन करते हैं । 


रवीन्द्रनाथ टँगोर ने हिम शिखिरों पर विश्राम करती अरुण रश्मियों 
को देख कर यह समझ लिया कि संसार में जो कुछ हो रहा है, चाहे कर्म 
का क्षत्र हो या व्यवहार या रूप-ग्ररूप का, सब के पीछे किसी का आदेश 
चल रहा हे । यह और कोई नहीं, महाशक्ति हे, ईश्वर है । कवीन्द्र जीवन 
भर इसी सिद्धान्त को मानते रहे और गीतांजलि में यही विचारधारा अपने 
चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुई है। श्ररविन्द भी यही वात कहते नजर श्राते हैं । 
पूरव हो या पश्चिम, रहस्यवाद के प्रसंग को लेकर जो बातें कही गयी हैं, 
उनमें पर्याप्त साम्य है । | 


रहस्यवाद में आत्मा की उस सहजावस्था का प्रकाशन रहता है जिसमें 

जीव ओर ब्रह्म के बीच भेद कर पाना मुश्किल हो जाता है। जो कमजोर 

भोर उपेक्षा भाव से संग्रसित होते हैं वे प्रमानन्द की GH लहरों के शीतल 

सस्पर्श से वंचित रह जाते हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन की स्थिति 

अदभुत भोर विचित्र है। कबीर ने भावात्मक तीब्रता के क्षणों में काफी 
दद झला हे । प्रिय-मिलन का सारा श्रेय इसी दर्द को प्राप्त हे । न रोग 

होता, न इलाज की जरूरत पड़ती, न ब्रह्म के भ्रदुभुत रूप का दर्शन होता । 


इस माने में कबीर काफी भाग्यवान रहे । इन्हें बिना किसी से सहायता लिए 
अपने लक्ष्य में पुरी सफलता मिल गयी । 
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कबीर ने उन साधकों की जी-भर सराहना की है जिन्होंने अपने भीतर 
इस आग को धधका लिया है। एक वार लौ लग गयी तो क्या कहना, फिर 
यह खतम होने का नाम नहीं लेती । यही विजय है, यही मिलन [है T यही 
सृष्टि को निरन्तरता की अगम कहानी है। इस परिप्रेत्य में कवीर ने सन्तों 
को जम कर चेतावनी भी दी है । चेतावनी में रहस्यात्मकता का प्राधान्य है— 


संतो जागत नींद न कीजै, 


काल नहि खाई कल्प न हि व्यापै 
देह जरा नहिं छीजै। 
७ 


उलटि गंगा waste सोखै 
ससि झौर सूर गरासे 
नवग्रह मारि रोगिया a 
जनमें बिम्व प्रकासे । 


hed 


रहस्यवादी भावना में समान धरातल, समान मार्ग और समान 
चेतन्यता की कल्पना नहीं को जा सकती । प्रत्येक साधक भपने अनुकूल 
सिद्धान्त बनाता और उसी का पालन करता है। कबीर और जलालुद्दीन 
दोनों इसके भ्रादर्श उदाहरणा हैं । इन सन्तों ने सिद्धि की अपेक्षा साधना-पक्ष 
को ज्यादा महत्व दिया है। उत्तम एवं पुनीत रास्ता अपनाने पर सिद्धि तो 
मिल कर ही रहेगी । कबीर ने परमात्मा को दूर देश का निवासी माना है 
किन्तु वह गुरु का पड़ोसी भी है । इस कार्य में गुरु जीव की भरपूर सहायता 
कर सकता है— 
परमातम गुरु निकट बिराजे 
जाग-जाग मन मेरे, 
धाय के प्रीतम चरनन लागे 
साईं खङ्ग सिर तेरे, 
जुगन-जुगन तोहि सोवत बीता 
झजहुँ न जाग सबेरे | 
जो साधक अपने कर्म पर विश्वास रखता है वह घबड़ाता तो नहीं किन्तु 
मिलानातुर जरूर रहता है। क्षण-क्षण का गेप उसके लिए व्याकुलता का 


£ 
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कारण और असह्य होता है | लम्बा मैदान पार करने और काफी दुदिन झेल 
चुकने के बाद जव ब्रह्म का दर्शन होता है तो नाना प्रकार के संकट दूर हो 
जाते हैं, पीड़ा Ate यातना की कड़ियाँ दड़क कर टूट जाती. हैं । तारों भरी 
सुहानी रात, चन्द्रमा का शीतल प्रकाश, एक रमणीय संसार और अनमोल 
वातावरण में जीव ब्रह्म के अस्तित्व में मिलकर अहम्‌ भावना से मुक्त हो 
रहता हे । अहम्‌ की समाप्ति के साथ भेद-भावना भी समास हो जाती है । 
कवीर इस आँख-मिचौनी और मिलन की श्रनुभूति से अच्छी तरह परिचित थे 
तभी तो 'हरि' ने उनकी सारी समस्याओं को समाप्त कर दिया-- 

हरि ने मुझे कठिन बिच घेरी 

हरि ने दुविधा काटी मेरी । 

हरि ने gaza बतलाये 

हरि ने सव ga मिटाये। 

ऐसे हरि पर तन-मन वारू 

mig तज हरि नहीं बिसारू । 


कबीर सिद्धान्तवादी नहीं थे । उनकी नजरों में दुनिया के व्यावहारिक 

ढांचे का ज्यादा महत्व था। इसीलिए रहस्यवाद में वे गढ़ता पर बल नहीं 
देते । ज्ञानात्मक प्रवृत्ति के साथ प्रेम का समन्वय इसका उदाहरण È | 
अमरपुर के वर्णान में कबीर ने दुर्गम को सुगम और असहज को सहज बनाने 
का प्रयत्न किया है । यद्यपि रचयं की गुंजाइश बराबर बनी हुई हे । बिना 
पर के चलना, विना पर के उड़ता, विना चोंच के भोजन करना, बिना नेत्र 
और कान के देखना-सुनना; यह सव उसी लोक की घटना है। वहाँ सूर्य, चन्द्र 
भोर नक्षत्र नहीं हैं, अन्न के विना अमृत-रसपूर्णा भोजन मिलता है, पानी न 
होने पर भी प्यास बुझ जाती हे । कबीर ने अगम की यह लीला देख ली थी: 
न देखे होते तो अलौकिक रूप का गुण-गान कैसे करते-- | 

विन पग चलना, विन पर उडना 

विना चूंच का चुगना, न 

विन ननन का देखन-परखन 

बिन सरवन का सुनना । 

Q 
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चन्द न सूर दिवस नहि रजनी 

तहाँ सुरत लो 'लाई, 

विना श्रन्न अमृत-रस भोजन 

बिना जल तृपा बुझाई | 

शंकराचार्य ने भात्मा और परमात्मा की सत्ता को एक माना है । इनके 

बीच जो भेद दिखाई देता है उसका कारण है--माया | जब माया रास्ता 
छोड़ अलग हो जाती है तो दोनों के बीच पुनः अभेद की स्थिति पैदा हो 
जाती हैं । माया की धुर कालिमा और खराब नियति पर विजय पाने के लिए 
' ज्ञान ही एक उत्तम माध्यम हैँ । कबीर के रहस्यवाद पर इसका गहरा प्रभाव 
पड़ा हे । कुम्भ और जल के रूपक के माध्यम से कबीर ने यही वात कही है, 
इसी प्रसंग में जीव की चर्चा भी दृष्टव्य है-- 

जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, 

बाहर भीतर पानी, 

फूटा कुम्भ जल-जर्लाह समाना 

यह तत्‌ कथो गियानी । 

9 

हेरत-हेरत हे सखी, 

गया कबीर हेराय, 

बूंद समानी समुद में 

सो कत हेरा जाय। 

रहस्यवाद के सम्बन्ध में कबीर द्वारा कुछ TE भौर निहायत अर्थपूर्ण 

शब्द भीप्रयोग में लाये गये हैं। इन शब्दों से कवि को बात कहने में बड़ी 
सहलियत मिली है । यहाँ इनकी सूची तो नहीं. दी जा सकती, केवल संकेत 
देकर ही संतोष किया जा रहा है । वैसे कबीर-साहित्य के पाठक इन शब्दों . 
से भ्रच्छी तरह परिचित हूँ | 
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अनुभव और विचार तभी सार्थक होते हैं जब उन्हें व्यक्त करने के लिए 
पास में मंजी-मजाई, साफ-सुथरी भाषा हो । अतः श्रभिव्यक्ति में सामर्थ्य लाने 
की दृष्टि से भाषा का ज्ञान जरूरी है जो रचनाकार इस मोर्चे पर असफल 
सावित होता है वह मजबूत और व्यापक कथ्य के वावजूद अधूरा-प्रधकचरा 
रह जाता है । प्रस्तुत संदर्भ में कबीर की जितनी सराहना की जाय, कम 
है । भाषा सम्बन्धी ज्ञान का ग्रभाव होते हुए इन्होंने शब्दों को जिस तरह पद 
शोर दोहों में बैठाया है वह अच्छे-खासे पण्डितों के लिए बेजोड़ नमूना है। कवीर 
ने भाषा को वहीं तक संवारा-दूलारा या पालिश लगा कर चमकाया जहाँ तक 
कथ्य, शिल्प भर भाषा में संतुलन रखने की जरूरत थी । वाह्य चमत्कार 
या कलाबाजी को चरमराहट के खतरे से सुरक्षित बचा रखने की दृष्टि से 
इन्होंने घिसे-पिटे शब्दों att प्राणहीन वाक्यों को शरण नहीं दिया है । 
इसीलिए भाषा विषयक तमाम भमेलों से कबीर बच गये हैं । 

कबीर मूलतः भक्त थे । ग्रतः इन्हें भाषा के साथ कसरत करना किसी 
हालत में स्वीकार न था । कबीर सर्वसाधारण के हित में कुछ कहना-वोलना 
चाहते थे । इसके लिए एक सीघी-सादी भाषा को माध्यम बनाना भ्रावश्यक 


o था। सो इन्हें तत्कालीन भाषा जो वोल-चाल में प्रचलित थी, सहज ही प्राप्त 


हो गयो । कबीर ने समय-समय पर यात्रा की थीं, साधु-सन्तों के वीच 
हाजिरी दी थी फलतः व्यावहारिक आदान-प्रदान से ढेरो-ढेर शब्द इनकी 
झोली में वेसे ही भर गये थे । कवीर के पास शब्दों का दैन्य नहीं था। 


कबीर के साहित्य में किसी एक भाषा का प्रयोग नहीं मिलता । हिन्दी, 
उदू, फारसी आदि भाषाओं के साथ अवघी, भोजपुरी, खड़ी वोली, मारवाड़ी 
तथा पंजाबी के शब्दों का धड़ल्ले से प्रयोग हुग्रा हे । विभिन्न जगहों पर 
आना-जाना ही इसका प्रमुख कारण कहा जा सकता है । इस मिले-जुले रूप 
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ने कई स्थलों पर कत्रीर को इतना दुर्गम भौर दुर्बोध बना दिया है कि सामान्य 
पाठक को निराशित हो जाना पड़ता है । 
कबीर को मातृभाषा के प्रश्न को लेकर अभी तक काफी विवाद रहा 
है । कुछ लोग बनारसी वोली को, जो भोजपुरी का ही एक रूप है, कवीर 
की भाषा मानते हैं । इने-गिने शब्दों के सहारे यह निर्णय देना उचित नहीं 
प्रतीत होता । कबीर में अधिकांशतः पूर्वी हिन्दी का व्याकरणिक रूप दिखाई 
पड़ता है । शब्द भी ज्यादातर इसी भाषा से ताल-मेल खाते हूँ। अतः पूर्वी 
हिन्दी को ही कबीर की भाषा मानना न्यायसंगत होगा । 
प्रयोग-सेद के कारण कबीर को भाषा-विशेष का कवि नहीं कहा जा 
सकता | इनकी भाषा को सधुवकड़ी भाषा कहना ज्यादा समीचीन प्रतीत 
होता है। कवीर की भाषा नाना-आङम्मरों से मुक्त सहज भ्रौर स्वाभाविक 
है। जिस जगह कवि ने शब्दों को ज्यादा तोड़ा-मरोड़ा या वैचारिक 
स्वानुकूलता देने का प्रयत्न किया है वहाँ शब्द कुछ उखड़े-उखड़े भर 
ग्रसामान्य भाषिक संरचना का आभास देते महसूस होते हैं । एक नमूने से 
यह वात स्वयं स्पष्ट हो जायगा-- 
पीरां मुरीदाँ काजियां 
मुलां श्वर दरवेस, 
कहाँ थे gre किनि कीये 
झकलि है सब नेस। 
ð 
कुरानां कतेबां अस पढ़ि-पढि 
फिकरिया नहिं .जाइ, 
टुक दम करारी जे करें, 
हाजिरा सूर खुदाइ | | 
कबीर की भाषा के सम्बन्ध में एक बात AIT विचारणीय है । इन्होंने 
शब्दों का प्रयोग पात्रता एवं समूह-मनोवृत्ति को ध्यान में रखकर किया है । 
जहाँ हिन्दुओं से बात करनी पड़ी वहाँ हिन्दी और जहाँ Ta ४ a 
का मौका मिला वहाँ उदू के शब्दों को वरीयता दी है। fast me 
p 'बिषिया,' 'न्मारा, भंग,” 'एह', तथा ASR अ 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१३४ | कबीर : मूल्यांकन का एक ate निकष 


‘aa, 'साहव,' 'फुरमाया” आदि तमाम शब्द इसी यथाथंता का प्रतिपादन 
करते हैँ । इससे परिपुष्ट भावात्मकता के PAH कोई वाधा नहीं आने 
पाई है । सब चीजें दुरुस्त, सही-सलामत। न कोई ढिलाई न किसी प्रकार 
का लचरपन । यथा--- 

निरवैरी निहकामता, साईं सेती नेह | 

विषया सूं न्यारा रहै, संतन का गंग एह ॥ 


मीयां तुम्हसौं बोल्या वाणी नहीं आवे । 
हम मसकीन खुदाई बन्दे, 

तुम्हारा जस मनि भावे । 

अल्लाह भ्रवलि दीन का साहिब 

जारे नहीं फुरमाया । 


कबीर ने भाषा के महल में एक उस्ताद कारीगर के रूप में जितनी 
ge जोड़ी हैं वे वे-मिसाल और लाजवाव हैं न कहीं चिटकन, न घट-बढ़, न 
कोई दरार--न गिरने की सम्भावना । जब मसाले में मिलावट नहीं तो 
खतरा किस वात का । इसी विन्दु पर कबीर काव्य-भाषा के माहिर ate 
शब्दों के जबरदस्त पारखी सिद्ध हो जाते हैं । यही तो इनकी स्वाभाविक 
नियति है जिसे हर जमाना और हर भ्रादमी कबूलने के लिए लाचार है । 


कवी र-काव्य में अलंकार या चमत्कार-प्रदर्शन का सवाल नहीं उठता । 
काव्यशास्त्र के सिद्धान्तों से इनका कया लेना-देना । मुलम्मा और चिकनाहट 
में अधिकांशतः वे लोग विश्वास रखते हैं जिनकी गांठ में पूंजी का अभाव 
रहता है। सच्चा साहित्यकार सीधे भाषा के मैदान में कसरत करता, 
दुनिया को हैरत में डालता भौर अन्तिम घड़ी में लंगर उठा चल देता है । 
न किसी को जबरन छेड़ना, न इसके लिए अवसर देना। अतिशयो क्तिपूर्ण 
मशसा से बहू सख्त नाराज रहता है | फिर दूसरों को प्रशंसा में वह अलंकारो 
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की वरबादी क्‍यों करे । काव्य के अलंकरण के वारे में कबीर की धारणा 
बहुत कुछ ऐसी ही रही है । 
कवीर का उद्देश्य माया से घिरे-डरे और जगत-जाल से at प्राणियों 

का उद्धार करना था । फिर इनके पास कहाँ समय था जो निश्चिन्त भाव 
से बैठकर कविता की मूर्ति को सजाते-संवारते । कबीर में अलंकार के जो 
नमूने मिलते हैं उन्हें सहज-स्वाभाविक गति का परिणाम मानना चाहिए 
क्योंकि इनके लिए अलंकार केवल साधन था, साध्य नहीं । संसार के 
आवागमनी क्रम को रूपायित करते समय कवीर में उपमा भ्रौर रूपक 
के चित्र अधिक -उभरे हैं। इनमें भावात्मक और रूपात्मक प्रवृत्ति का 
प्राधान्य हे-- 

तलफ बिन बालम मोर जिया, 

दिन नहिं चैन, रात नहिं निदिया, 

तलफ-तलफ के भोर किया। 

ð 

तन-मन मोर WE Fa डोले 

सून सेज पर जनम दिया, 

नैन थकित भये पंथ न सूक 

साई वेदरदो सुध न लिया। 

= 

कहत कबीर सुनों भाई साधो 

हरो पीर दुख जोर किया । 

कबीर के पदों को पढ़ने से एक बात का और संकेत मिलता है । वह है 

भाषा का सपाट रूप, वात करने का STH लहजा, TA का oe 
आग्रह । इस दशा में वात करने का हर ढंग सादा होगा । Rr 
बहुत से तर्क और हो सकते हैं जिनके कारण कबीर WAT es 
वन में दौड़ लगाना न पसन्द किये होंगे । 


g 
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कबीर में 'रस' के प्रति विशेष झुकाव रहा है । इन्होंने कविता के लिए 
जिन प्रसंगों का चुनाव किया है, सब" किसी-न-किसी रूप में भाव और मान- 
वीय सम्वेदना से गहरे रूप में जुड़े हैं। जीव और ब्रह्म के बीच अलौकिक 
प्रेम का उल्लेख करते हुए कबीर ने जिस रसात्मकता की सृष्टि की है वह 
काव्य-वेभव के निकष पर काफी खरा उतरता है। कबीर में शान्त रस 
सम्बन्धी प्रकरण अधिक हूँ। ANT का अन्तिम पर्यवसान भी इसी रस में 
हुआ g l यथा-- 
; मोरे साहब की ऊँची अ्रटरिया 
चढत में जियरा कांपे, 
जो सुख चहै तो लज्जा त्यागे 
पिया से हिल-मिल लागे। 
© 
{e खोल अंग भर भेटे 
नेन भारती साजे, 
कहै कबीर सुनों सखि मोरी 
प्रेम होय सो जाने। 
| कबीर में छंद का शास्त्रीय रूप नहीं मिलता । इनके छंदों को सधुक्कड़ी 
ae की संज्ञा देना अधिक न्यायसंगत होगा । कबीर ने साखी, सबद और 
रमनी में अपना विचार व्यक्त किया है। इनमें दोहा छंद प्रमख रूप से प्रयक्त 
हुआ हे । ये पर्याप्त सुगठित और परिमाजित भी हें । छंदों का सुनिश्चित 
विधान न होने के बावजूद कवीर के पदों में राग-रागिनियों तथा स्वर, ताल, 
गति, लय आदि का neat समन्वय विद्यमान हैं । ग्रतः कबीर के छंदों का 


सोंवपरि गुण सांगीतिक sete माना जाना 
नाचा 
काव्यसाघना का परिचायक है | हिए। यह इनकी उत्तम 


[= 


ह se nae को देखने के बाद इनकी शैली को समभना भ्रासान 
h व्यक्तित्व को तव-तक सही ढंग से Tal समझा जा सकता, जब- 
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तक उसकी शेली से परिचय न स्थापित कर लिया जाय | कबीर की शेली 
उनके बेढब व्यक्तित्व के अनुकूल है । न कहीं लोच, न कमजोरी, न आक्षेप 
का भय । कबीर गरिमामण्ित संत थे । पंडिताई या चतुराई से किसी तरह 
का लाग-लगाव न था। फिर शैली के क्षेत्र में इसका सवाल ही नहीं 
उठता । 

कबीर की रचनाओं में विचार भौर लेखन की एकरूपता नहीं है । इनमें 
कुछ रचनाएँ सरल, कुछ जटिल और कुछ उलमी हुई हैं । इन्हें क्रमश: उप 
देशात्मक, रहस्यात्मक HI उलटवांसियों के रूप में समझा जा सकता हुँ । 
जीव-जगत, या रहस्यपूर्ण वस्तुओं को समभाते समय कबीर की वाणी में 
गूढता जरूर ग्रा गयी है किन्तु यह प्रवृत्ति जान-वूझ कर नहीं लाई गयी, 
न किसी तरह से ग्रारोपित हे । इसका मुख्य कारणा कथ्य की जटिलता है । 
विषय-वस्तु दुर्वोध होने पर शेली में वक्रता का समावेश स्वाभाविक हो जाता 
है । ब्रह्म सम्बन्धी रहस्यात्मक प्रकरण को देखने पर यह बात काफी स्पष्ट 
हो जायगी--- 


जल उपजी जल ही सों नेहा 
रटत पियास-पियास, 

मैं ठाढ़ी बिरहन मग जोऊ 
प्रियतम तुमरी are । 


6 

छोड़े गेह, नेह लगि तुम सों 

भई चरन लवलीन, 

ताला-बेलि होत घर भीतर 

जैसे जल विनु मीन | 

उलटवांसी शैली में वैसे तो कबीर के ज्ञान का चरमोत्कर्ष है किन्छु 

दुरूहता भी कुछ कम नहीं है। बड़े-बड़े पण्डित भोर ज्ञानियों का दिमाग यहाँ 
काम नहीं करता । सव ग्रसमर्थता व्यक्त करते हुए निराशापूर्वक बैठ रहते है । 
कबीर ने यहीं ग्रटपटी वाणी में ज्ञातियों को चैलेंज दिया, डाटा-फटकारा शोर 
कृमजोरियों पर उंगली उठा मुख बन्द कर दिया है । इन्होंने भरे समाज को 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१३८ | कवीर : मूल्यांकन का एक और निकष 


सम्बोधित करते हुए कहा है--कौन ऐसा ज्ञानी पुरुष है जो उलटे वेद का 
अर्थ समझता है । पानी में आग लगी है, भ्रन्धा सव-कुछ देख रहा है । भ्राश्चर्य 
है, एक मेढक पाँच सर्प और गाय सिंह के विविध अंगों को खा गयी, बकरी 
बाघ को उदरस्थ कर गयी । कबीर के इन सवालों का जवाब कौन दे सकता 
है । फिर किसमें इतनी सामर्थ्य जो उजड़े जंगल से फूल संकलित कर सर्वभावेन 
समर्पण की माला तैयार कर सके । यही कवीर के कथ्य, प्रस्तुतीकरण भ्रौर 
शैली का वैशिष्ट्य है-- 

है कोई जगत गुरु ग्यानी 

उलटि वेद qå, 

पांणी में अगनि जरे 

अंधेरे को सूक । 


एकनि दादुरि खाये 
पंच भवंगा, 

गाइ नाहर खायौ 
काटि-काटि भ्रंगा । 


कवीर की शेली में उपदेश का प्राधान्य है । संत होने के कारण इनमें 
अलौकिक तत्वों को उजागर करने की अट्ट जिज्ञासा थी । सही भ्रथो में संत 
वही है जो स्वयं अनन्त की परिक्रमा करे भौर दूसरों को भी उस तक पहुँचने 
की प्रेरणा दे । कुटी का दरवाजा बन्द कर अकर्मण्यता की हालत में विश्राम 
करना या सारी कमाई भ्रपने स्वार्थों के दायरे में फूंक देना कबीर की आदत 
म॑ न था। इन्होंने आदर्श भक्त ग्रौर सफल साधक की हैसियत से जो भी कमाई 
की उसे उत्तराधिकार के रूप में पुरे समाज को सौंप दिया । आशय यह कि 
मानव-कल्याण के विविध cat को व्याख्यायित करने में कबीर ने शैलीगत 
पुर्ण पटुता का परिचय दिया है । 


Si अम्वरस्पर्शी उदार व्यक्तित्व को चित्रित करते समय कबीर ने 
गम्भीर शेली का परिचय दिया है। कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी ऊँचा 
दर्जा दिया । जिसके प्रति कबीर इतने आस्थावान रहें उसका विशद वर्णन करने 
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में क्यों चूकते । खूब यशगान किया और वाणी का वरदान प्राप्त किया । 

दौली के सम्बन्ध में कवीर का कभी किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं रहा । 
जिस प्रकार ऊँचे शिखर से छोटी घारा प्रवाहित होकर नदी का रूप लें लेती 
है, उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वैसे ही कवीर के विचारों ने अपने 
अनुकूल स्वच्छ एवं प्रवाहपूर्ण होली का निर्माण कर लिया हे।न कोई 
कोशिश,-न प्राणायाम । सहजता इसी का नाम है, यही वाणी का वर्चस्व हे । 
इसी बल पर कवीर समूचे इतिहास में आगे निकल जाते g । 
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किसी कवि को तुलना के स्तर पर तौलना या हठपूर्वक पूर्व-नियोजित 
पंक्ति में बंठाना मुझे कभी स्वीकार नहीं रहा है। मैं यह मानता रहा हूँ कि 
हर कवि की 'एक दुनिया है और वह इस दायरे का आला मालिक है । चिन्तन 
की दृष्टि से इसे अप्रभावित या शुद्ध भावात्मक क्षेत्र भी कहा जा सकता हैं । 
किन्तु तुलनात्मक श्रध्ययन से कभी-कभी एसी बातें उजागर होती है जिससे 
रचनाकार घुप्प ग्रधेरे में खोने से वच जाता हे । कबीर हों या जायसी, सूर 
हों या तुलसी, सव कुछ समय तक संघर्पपूर्णा खतरनाक पगडण्डियों को पार 
कर शून्य मण्डल में तर चुके हैं। मगर साधारण समाज की स्वीकृति, जिसे 
कोई टुकरा नहीं सकता, उसने इन कवियों को ऋषि-मुनियों की कोटि में 
रख कर पूर्ण सम्मान Ale गौरव प्रदान किया । समाज की यह स्वीकृति ग्राज 
भी हमारे बीच इसी तरह मौजूद है । यहीं समकालीन और उत्तरवर्ती प्रमुख 
व्यक्तियों की तुलना जरूरी हो {जाती है । इससे जो निर्णाय प्राप्त होते हैं वे 
रचना को उभरने में भरपुर सहायता करते हैं । 
महात्मा कबीर के व्यक्तित्व में कवि, दार्शनिक, समाज-सुघारक तथा 
परिपक्व वक्ता का रूप एक साथ देखने को मिलता है । अतः जरूरी है कि 
इन्हीं दिशाओं को ध्यान में रखकर इनकी तुलना की जाय । यहाँ इन्हीं बातों 
पर बल देते हुए मैंने कवीर के सन्दर्भ में सूरदास, तुलसीदास, महात्मा गांघी, 
निराला और खलील जिब्नान की चर्चा की है इनमें लगभग सभी अलग-अलग 
Ha यात्री हैं रौर संत कबीर सबके रचनात्मक दायरे को छूते महसूस 
हैं । 


कबीर और सूर एक ही युग की देन हैं । एक का आविर्भाव कुछ पहले 
AX दूसरे का कुछ बाद में हुआ । एक महानु ज्ञानी था दूसरा अतिशय 
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भावुक, एक ईश्वर को निराकार मानता दूसरा साकार, पहले ने सिद्धान्तो की 
भूमिका पर समूचे समाज को नचा दिया दूसरे ने शान्त भाव से आराध्य 
की पूजा को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया । दोनों में काफी अन्तर 
था । भ्रन्तर सम्बन्धी सारी वार्ते जीवन और साहित्य के विविध प्रसंगो में 
कही जा रही हैं । अन्य दिशाओं से कोई मतलव नहीं क्योंकि वहाँ दोनों कवि 
एक-दूसरे से विल्कुल मेल नहीं खाते । एक पूरव हे तो दूसरा पश्चिम, एक 
प्रचण्ड है तो दूसरा अतिशय विनम्र । पहला ज्ञान और तके पर भरोसा रखता 
है तो दूसरा श्रद्धा-भक्ति और आत्मसमर्पण पर । किन्तु यह सब होने के 
बावजूद तमाम स्थल ऐसे हैं जहाँ दोनों की भावात्मक साधना में अद्भुत 
ताल-मेल g | 
कवीर गौर सूर जिस सामाजिक परिवेश की देन हैं उसमें संस्कृति, धर्म 

और आध्यात्मिकता को सारी परम्पराएं जजर हो गयी थीं । मुसलमानों की 
बढ़ती हुई. ताकंत के कारण जहाँ हिन्दुओं की शक्ति क्षीण हो रही थी वहीं 
उनके धर्म को भी गहरा ठेस पहुँचाया जा रहा था । निरंकुश शासक धर्म- 
प्रचार का ताना-बाना तैयार कर चुके थे । कहीं तलवार के बल से, कहीं 
समभा-वुफ्ताकर और कहीं स्वाभाविक रूप से धर्म-परिवर्तन भी कराया जा 
था । रहा नैतिक मान्यताओं, सामाजिक परम्पराओ्ों ऑर स्वस्थ जन-रंचि को 
घ्वस्त करने का ऐसा नमूना भौर कहीं नहीं मिल सकता । 

जिस मुल्क में उद्धत, धनलोलुप शोर. भत्याचारी किस्म के राजा 
सिंहासन पर बैठ चुके हों वहाँ भ्रोर हो ही कया सकता हूँ । जनता दुखी, 
समाज पीड़ित, चारों तरफ भयानक हाहाकार । सूर ने इस तुफान को अगल- 
बगल दौड़ लगाते अनुभव किया था । किन्तु सूर से कया मतलन। 
वे तो महात्मा ठहरे । उनकी निगाह में हिन्दू-मुसलमान सभी बरा- 
वर थे। 

सूर के समय में साधुनसन्तों नाथ-सिद्ध सम्मदा प के अनुयायियों 
तथा प्रेम मार्गी फुकीरों का वोल-वाला था । जहाँ देखिये वहीं ज्ञान की बात 
होती site ईश्वर को निराकार साबित करने की प्रयास किया ae 
ज्ञानात्मक समस्याओं से बोभिल हो पूरा माहोल aoia T पक 
का भ्रनुभव कर रहा था । शान्ति और संतोष का कहीं नाम न 


> और 
जलजला पुरे परिवेश को बेधकर दिशाओं में हाँफ रहा था | वातावरण 
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परिस्थिति के प्रभाव के कारण, बहुत सम्भव है, सूर भी प्रथमतः ज्ञान- 
मार्ग की ओर आकृष्ट हुए हों । वाद में विशेष भ्रानन्द न मिलने पर सगुण 
भावना की ओर मुड़ गये हों । इसे लाचारी नहीं, स्वानुभूति का परिणाम 
कहा जायगा । 


महाकवि सूर ने निराकार ब्रह्म को अगम-अगोचर ओर भ्रनन्त कहा 

है । उस रूपहीन रूप को पा लेना कोई आसान काम नहीं है । इस ब्रह्म को 
वही समझ सकता है जिसने एक वार उसका जी भर कर दर्शन पा लिया 
है। आकार रहित ब्रह्म की तलाश में व्याकुल मन चारों तरफ दौड़ लगाता 
है किन्तु अलौकिक रूप-राशि का कहीं बोध नहीं होता । अच्छी-खासी 
परेशानी केल चुकने के वाद सूर ने साकार ब्रह्म की शरण ली। यहाँ इन्हें 
पूर्ण संतोष और परमानन्द की प्राप्ति हुई-- 

अविगति गति कछु कहत न भ्रावे । 

ज्यो गृंगे मीठे फल को रस 

अन्तरगत ही भावे | 


© 

रूप-रेख-गुन-जाति, जुगति बिन 
निरालम्ब apa धावे, 

सव विधि ara बिचारहि ताते 
सुर सगुन पद गावे। 


भक्त सूर ग्रारम्भ में किस दिशा के अनुयायी थे, इस सम्बन्ध में 
निर्णायक रूप से कोई वात नहीं कही जा सकती क्योंकि आज कोई लिखित 
प्रमाण हमारे सामने मौजूद नहीं हे । वेसे कवि सूर की रचनाओं को देखने 
से यही लगता है कि इनके मन में निगुण ब्रह्म के प्रति कोई आशक्ति नहीं 
थी । 'भ्रमर गीत' के तमाम प्रसंग इसके स्पष्ट प्रमाण हैँ । निराकार ब्रह्म 
के बारे में सूर ने जो तर्क पेश किया है वह सचमुच भ्रकाट्य है-- 


निरगुन कौन देस को वासी । 
को है जनक, जननि को कहियत 
कोन नारि, को दासी, 
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कंसो वरन, भेस है कॅसो 
केहि रस में भ्रभिलासी । 


पावेगो पुनि कियो आपनो 
जो रे ! कहौगो गांसी, 
सुनत Ala | रह्यो ठग्यो सो 
सूर सवे मति नासी। 


ब्रह्म की महिमा, मूल्य और महत्व के वारे में कवीर और सूर के विचार 
लगभग समान घरातल पर डोलते नजर ग्राते हैं । सूरदास ने ब्रह्म को शरीर 
से बाहर नहीं माना | वह परम प्रकाशमय होते हुए हृदय में निवास करता 
है । सब नहीं, केवल पहुँचा हुआ साधक ही इस रहस्य को खोल सकता है। 
जीव माया के भ्रम में पड़ ईश्वर की पुनीत छाया को अपने से aay 
मान बैठता है । गजब का है यह WA! लगता है अज्ञानता की परिधि में 
पशु, पागल और सचेत भ्रादमी सभी बराबर हो जाते हैं । मृग, राजकुमार 
और सुकुमार स्वप्न में डूबी नारी का उदाहरण देकर सूर ने इसी धारणा 
का प्रतिपादन किया है । इसी तथ्य को ईषत परिर्वातत रूप में कबीर ने वार- 
बार दुहराया है। केवल बताया ही नहीं, मनवाने और राजी करने का भी 
प्रयास किया है । 


कबीर की तरह सूर ने आत्म-परिचय पर ज्यादा जोर दिया sl aT 
भावना को समाप्त करने के उपरान्त ही जीव परम मुक्तावस्था को प्राप्त 
होता है । जहाँ भेद है वहाँ अभेद का प्रवेश कँसे हो सकता है । ग्रतः जीव 
को सर्वप्रथम नाना संकुचित और जर्जर बन्धनों से मुक्त होने का प्रयतन 
करना चाहिए । 'सत्‌-सरूप' का बोध इसके बाद की स्थिति है । जिस प्रकार 
ग्रंधा सूर्य की महिमा नहीं समझ सकता, विलासी ब्रह्मानन्द को छाया नहीं 
पा सकता, वैसे ही माया-तड़ाग में डूबे जन ईश्वर की वास्तविकता को नहीं 
बूम सकते । जब सूर ATT को अपने भीतर पहचानने की वात करते हुँ तो 
उनका GEM बहुत-कुछग्रही होता है 
s = रे भन ag को पहिचानि। 
सब जनम तैं भ्रमत खोयौ 
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अजही कछु तौ जानि। 
<) 

भरम ही बलवन्त सव Ñ 
aie के भाइ, 


जव भगत भगवन्त चीन्है 
भरम मन तै जाइ। 
कवीर में अन्वेषण की क्षमता थी । ये दूसरों की बात मान लेने की 
जगह उसे जाचने-परखने पर ज्यादा भरोसा रखते थे । ब्रह्म सम्बन्धी मामलों 
में तो कबीर और अधिक सतक थे । सूर की तरह कबीर का ब्रह्म भी घट- 
घट व्यापी है । वह न मन्दिर में है--न मस्जिद में, न किसी विशेष स्थान 
पर । इट-पत्यर के ढूह से उसका क्या मतलव । वह प्राणिमात्र के मन- 
मन्दिर में निवास करता है । कबीर ने इसीलिए घूंघट खोलकर चारों तरफ 
निहारने की वात कही है । इनका ब्रह्म मस्ती, GAA, लापरवाही बेचैनी 
ओर घर फूंक तमाशा में विश्वास रखता है । स्वच्छ हृदय करोड़ों फूल से 
भी अधिक प्यारा है-- 


घट-घट में वही साईं रमता 
कटुक वचन मत बोल रे। 
धन जोबन को गरव न कीजै 
झूठा पंच रंग चोल रे। 
ही 
जोग जुगत सों रंगमहल में 
पिय पाई अनमोल रे 
कहै कवीर आनन्द भयो है 
वाजत श्रनहद ढोल रे] 
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सूर भौर कवीर के ब्रह्म विषयक 
भावात्मक पक्षों में पर्याप्त साम्या है। एक ने सगुर मार्ग को वरीयता 
देते हुए ब्रह्म के अस्तित्व पर प्रकाशं डाला हैं दूसरे 


= i रे ने निगुण पथ का झाश्रय 
लेते हुए उसी के वारे में व्याख्यान दिया है। उद्देश्य में सम्यता होने से 
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विचारों में स्वतः ताल-मेल बैठ जाता है । कबीर और सूर की तुलना इन्हीं 
fargat पर ग्राधारित है । 


o 


भारतीय समाज ओर संस्कृति के सन्दर्भ में तुलसी का नाम ध्राते ही 
दिमाग में विशेष प्रकार का चित्र उभर आता हे । कोई आदमी -रचनात्मक 
क्षमता के बल पर समाज को कितनी दुर तक प्रभावित .कर सकता है, इसका 
व्यापक रूप देखना है तो तुलसी के साहित्य और तत॒कालीन ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि पर निगाह डालनी चाहिए | कुटुम्व, समाज, संस्कृति, दर्शन, नीति- 
रीत--कौन-सा पक्ष है जिस पर महात्मा तुलसी ने सोचा-विचारा या लिखा 
न हो । इसीलिए तुलसी को भारतीय जीवन-दर्शन का इनसाइक्लोपीडिया 
कहा जा सकता है । इस कवि का साहित्य सर्वाङ्जीणता ate परिपक्वता का 
प्रतीक हे । कोई कोर-कसर नहीं, हर तरह से समृद्ध । . 

तुलसी का युग संघर्ष, वेदना और HUST का युग था । देश में हर तरफ 
ग्रसंतोष और पतन की स्थिति व्याप्त थी । समाज को भ्रपने पर भरोसा नहीं, 
न दूसरे का सहारा था । उसका हर अंग कुष्टग्रस्त होने के नजदीक था । 
भयावह परिस्थिति थी पूरे देश के सामने । अंधेरे Fwd फैलाने वाले तो 
बहुत थे, प्रकाश किसी के हाथ में न था । भयाक्रान्त भेड़ों की तरह इन्सान 
घरों से चिपक चुका था । भ्रसहाय और कमजोर आदमी दूसरों पर कम, 
झपने बारे में ज्यादा सोचता है । यही तो पतन की दशा है जिसके बीच से 
होकर सम्पूर्ण मध्ययुग को गुजरना पड़ा । | 

ऐसे समय में तुलसी के भागमन से भारतीय समाज का बड़ा कल्याण 
हुआ । इन्होंने राम के चरित-गान के माध्यम से जनता को वह भौषधि 
प्रदान की जिससे हर व्यक्ति स्वयं को ताजा भ्रोर मजबूत महसूस करने 
लगा । नया आकाश खुला, तारे दिखाई दिये, चाँद मुस्कराया, सूर्य की 
सुकुमार रश्मियाँ नाचनें लगीं। जैसे भारतीय संस्कृति के उद्यान में नया 
सबेरा हो गया हो । तुलसी सचमुच नवयुग के संदेशवाहक थे । 

सामाजिक आदर्शवाद, जीव-ब्रह्म मूलक सिद्धान्तवाद तथा नेतिक मूल्यों 
से सम्बद्ध कुछ प्रकरण ऐसे हैं जहाँ कबीर भ्रोर तुलसी में पर्याप्त साम्यता 

20 
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परिलक्षित होती है। कबीर ने जो बात डाट-फटकार सुनाने के बाद 
कही, तुलसी ने उसी को सीधी-सादी भाषा में रचकर रख दिया । न किसी 
को डराया-धमकाया, न रास्ते में मोर्चा लेने की बात कही । तुलसी के 
जीवन का पूरा अनुभव राम के रूप में प्रतीकबद्ध .हो गया । राम आदर्श 
भाई, आदशें पुत्र और आदर्श राजा हैं । वे भ्रन्यायियों का दमन करते भ्रौर 
भक्तों को अभयदान देते है । इनकी नजरें वही महान्‌ है जो सवसव प्रभु- 
चरणों में अपित कर देता है । ऐसे भ्राश्रयदाता we ग्रभयदानी को पाकर 
भक्त-जनों का समुदाय फूला न समाया । जो लोग FST, पीड़ा और वेदना 
के नद में फंसकर बेहोश होने के नजदीक थे, अब आशा ओर विश्वास की 
सांस लेने लगे । वेदनाग्रस्त उद्भ्रान्त समाज खतरे के नजदीक पहुँचते- 
पहुंचते बच गया । इसे तुलसी का ऐतिहासिक योगदान समभाजाना चाहिए। 

कबीर ने समाज के जिस वर्ग को शीर्षस्थ महत्व दिया वह चिरकाल से 
उपेक्षित भ्रौर कमजोर रहा हे । इन्हें घोर लौकिकता में डूबने-उतराने के 
ग्रलावा कोई रास्ता न सूझ पाया था। किसी ने बताया भी नहीं, न दया- 
पूर्वक अंधेरे जंगल से उबार कर सही रास्ते पर खड़ा किया । बेगुनाह, 
फिर भी गुनहगार; प्रकाश भौर ज्ञान के लिए परेशान लेकिन श्रव्वल 
दर्ज का मूर्ख घोषित किया गया । ऐसे वर्ग के प्रति कबीर का उदार होना 
स्वाभाविक था । 

कबीर ने उच्च वर्ग को सुधारवादी दायरे से बिलकुल भ्रलग रखा । 
वैसे, इनका सुधार भी कयां करना । ये तो हर नये मार्ग के विरोधी थे । 
दकियानूस, परम्परासेवी, न ग्रागे की सोचना, न पीछे की बातों को भलाना । 
जो स्तूप खड़ा मिला उसी को लात मार ध्वस्त कर दिया । कबीर को इनसे 
जम कर लोहा लेना पड़ा । ज्ञान के मैदान में दौड़ा-दौड़ा कर मारा और 
बेहोश होने पर भ्रसलियत का महामन्त्र सिखाया । इस लड़ाई में विजय 
मिलने के बाद कबीर का रास्ता साफ हो गया । भरव वे गाँव, नगर भौर 
सुदुर अंचलों में जा सकते थे जहाँ इन्सान दवा के भ्रभाव में दम तोडने की 
वात सोच रहा था। धन्य रहे कवीर जिन्होंने हर आदमी को समाज में 
बरावरी का दर्जा दिलाया। छोटों को बड़ा भौर बड़ों को काट-छांट कर 
दुरुस्त किया । 

कबीर, तुलसी की तरह संकोची और मर्यादावादी नहीं थे । ग्रतः इनकी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कवीर : तुलनात्मक दृष्टिकोण | १४७ 
भ्रनुभूति रौर कथ्य में कोई अन्तर न था । सच्चाई का रास्ता तैयार कर 
ये जीवन भर उसी को मजबूत करते रहे । तुलसी ने ऐसा कुछ नहीं किया | 
इन्होंने लोकमंगल के साथ जनरुचि को भी महत्व दिया। यद्यपि ठोस ` 
सांस्कृतिक, नेतिक एवं आध्यात्मिक विम्वों को तैयार करने में इन्हें काफी 
समय देना पड़ा किन्तु जो परिणाम निकला वह पर्याप्त सुखद रहा । यहीं 
तुलसी लोक-जीवन के भ्रादर्श संस्थापक वन जाते हैं । भारतीय समाज को 
सुदृढ़ रूप देने में कबीर भौर तुलसी का योगदान लगभग बराबर है। 
इन्हें संस्कृति का भ्रालोक-शिखर भी कहा जा सकता है। 


A 


संत कबीर और महात्मा गांधी अलग-अलग युग की देन हैं | दोनों भ्रपने 
युग के महान्‌ विचारक ओर जन-प्रतिनिधि थे | एक का कार्य-क्षेत्र दूसरे से 
पृथक जरूर रहा किन्तु दोनों में समता के पर्याप्त लक्षण मौजूद हैं । कबीर 
पिछड़े समाज को तमाम जंजालों और qa ग्रन्थियों से मुक्ति दिलाकर भोर 
का सच्चा स्वप्न दिखाना चाहते थे । इनकी निगाह में हर आदमी, जो धर्म- 
कर्म की पवित्रता पर विश्वास रखता है, उच्च आसन का अधिकारी है-- 
न कोई छोटा न बड़ा | जन्म का सिद्धान्त इन्हें कतई मंजूर न था । मध्य-युग 
में घटनाओं का जो ताना-बाना कबीर द्वारा तैयार किया गया ठीक उसी के 
अनुकरण पर गांधी ने वर्तमान युग की परिस्थितियों पर विजय पाने का प्रयत्न 
किया । गांधी के प्रिय पात्र हरिजन थे, गरीव भौर कमजोर आदमी थे। 
गांधी ने असहाय समाज को टूटने से बचाया । गांधी अकेले थे किन्तु सबके 
थे। देश, धर्म और समाज से उन्हें गहरा प्यार था । 

विगत एक हजार वर्ष का भारतीय इतिहास कितने चौराहों, मोड़ों भौर 
प्रति-मोड़ों से होकर गुजरा है, उसे किन दरों पर ठोकरें खानी पड़ी है, कहाँ 
पश्चातापी मुद्रा में न चाहते हुए सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ा हं--भाज 
कोई हिसाब नहीं दिया जा सकता । लम्बी-चोड़ो गाथाएं सुन कर रोंगटे खडे 
हो जाते, शरीर कॅप जाती--जैसे गुहारी स्वर में कान ऐंठ कोई अतीत की 
जंग लगी जंजीर भनभना रहा हो । इस दर्द को कवीर ने मेला, तुलसी ने 
बर्दाश्त किया । भूषण ने चिर उपेक्षित तलवार को साफ किया, भारतेन्दु ने 
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नव-चेतना का बिगुल बजाया और ग्न्त में इतिहास बदलने का वीड़ा गाँधी 
ने अपने सिर पर ले लिया। | 
भारतीय परिवेश विचित्र हे । समय-समय पर जाने कितने तूफान भ्ये 
सबको यहाँ की जनता ने मजबूरन सह लिया । न प्रतिक्रिया जाहिर की न 
बगावत का झएडा उठाया । धर्म, समाज, राजनीति और अर्थ-व्यवस्था पर 
` आये दिन धक्के लगे, करारा प्रहार हुआ, मगर ज्यों का त्यों । आखिर गुलामी 
भी तो कोई चोज है जो जीवित रहते आदमी को मृतक बना देती है । यह 
देश काफी समय तक उत्थान-पतन के बीच अपने भाग्य के साथ खिलवाड़ 
करता रहा । विगड़ते खेल को बनाने में कबीर और गांधी का बराबर योग- 
दान हे । इन्हें सांस्कृतिक व्यवस्था का नियामक और संचालक कहा जा 
सकता है । 
कबीर भावुक थे । ये हर बात इसी तह में सोचते-विचारते थे। एक 
भक्त से यही ग्राशा भी की जा सकती है । गांधी कवि नहीं थे । अतः सामान्य 
सीमा से भ्रधिक भावुक भी नहीं हो सकते थे । यदि गांधी कल्पनाजीवी या 
भतिशय भावुक होते तो शायद सफलता की उस मंजिल तक न पहुँच पाते 
जहाँ तक सहज ही पहुँच गये हैं । व्यावहारिक राजनीति का आदमी साधन 
नहीं देखता, सिद्धि के प्रसंगों पर विचार करता है । यहीं गांधी का हर कार्य- 
क्रम उपयोगितावादी सिद्ध हो जाता है । ईश्वर के सम्बन्ध में दोनों का विचार 
लगभग एक-सा रहा हे । एक ने अलौकिक मंच को चमकाया, दिशाओं को 
निविध्न किया, दुसरे ने लोक-व्यवस्था को साज-संवार कर इज्जतदार बनाया 
ओर मैदान में बिख़रे हर फूल की श्रात्मा में महाप्रभु की छाया का बोध 
किया । कबीर का निर्गुणवाद गांधी के मानववाद से काफी मेल खाता है । 
गांधी ब्रह्म को एक, अनेक भ्रोर भ्रनन्त मानते हैं । उसको प्राप्त करना कठिन 
है, किन्तु नहीं पाया जा सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता । इसी विन्दु पर 
ae A साधन की पवित्रता ग्रोर उच्चादर्श की महनीयता पर जोर 
कबीर सिद्ध साधक थे । साधना के चेत्र मे f 
काम न लेना इनका सबसे बड़ा सिद्धान्त था | ave TE र falda 
में शब्दों की भरी-भराई भोली 
eae सतम कर दी, जब तक लोग हाँ नहीं कहे, 
चल गये । कबीर भक्त थे ग्रौर भत्ति-मार्ग पर चलना अपना 
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कर्तव्य मानते थे । आराधना के क्षेत्र में गांधी का लक्ष्य इससे अलग 
नहीं था । | | 
गांधी घामिक थे किन्तु साम्प्रदायिक नहीं थे । इन्होंने साम्प्रदायिक 
पक्षघरता को समाज का कुष्ट कहा है। गांधी हिन्दू होते हुए कभी हिन्दू 
राष्ट्रवाद का नारा नहीं लगाये। यह इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। 
मुसलमान हो या क्रिश्‍चियन या कोई अन्य मतावलम्वी, सबको महात्मा ने 
अमृत-रस पान कराया । शूद्र, जिन्हें रूढ़ियों की eer में बांध कर 
यातना-चक्र में पीसा जा रहा था, जो आदमी होने के बावजूद पशुवत 
जीवन बिताने के लिए लाचार थे, गांधी ने उन्हें सिर-माथे लिया और 
हरिजन की संज्ञा देकर गौरवान्वित किया । आधुनिक समाज के बदलाव में 
इस घटना का वड़ा हाथ रहा है । | 
सद्भावना और सामाजिक कल्याणमूलक दायित्वों से अनुप्राणित 
होकर बहुत पहले कवीर ने भी यही काम किया था। काफी खराब जमाना 
था वह । दोनों जातियाँ लड़ने के लिए शेर की तरह आमने-सामने खड़ी थीं । 
एक को शासन का संरक्षण प्राप्त था और दूसरा भ्रकेला, भ्रात्म-निभर | 
कबीर जगह-जगह भीड़ को चीरते-दवाते पहुँचा किये भोर बिना किसी 
संकोच के डाँट-फटकार वता दूर हटाया किये। गर्म माहौल को सुधारने 
का पूरा श्रेय कबीर को R | ; 
कबीर ने हर स्थान पर ईश्वर भौर खुदा को एक बताया है । इसीलिए 
इन्होंने सम्प्रदायवादियों से कई तरह के प्रश्‍न पूछे हैं । ब्रह्म भौर धर्म के 
बारे में अलग से सवाल उठाया है । वैसे किसी में. इतनी ताकत नहीं रही 
जो इनके सवालों का सुविचारित उत्तर दे पाता-- 
i ` -दुद्द जगदीश कहाँ ते ग्राया 
गाया कहु कवने भरमाया, 
अल्लाह-राम-करीमा केसो 
हजरत नाम घराया । 


= 
' बही महादेव वही महम्मद 
ब्रह्म झादुम कहिये 
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को हिन्दू को ger कहावे 
एक जिमी पर रहिये । 
कबीर ने जनता को साधना का महामंत्र ग्रौर गांधी ने सत्याग्रह का 
हथियार दिया । जिस समाज को कबीर ने गुमनाम होने से बचाया, गांधी 
ने उसी को भ्रतुलनीय शक्ति और सामर्थ्य प्रदान की। जैनेन्द्र कुमार ने 
अकाल-पुरुष गांधी को चर्चा करते हुए कहा है--गांधी जी की विशेष देन 
है, सत्याग्रह का हथियार | सम्यता के यादि काल से मनुष्य अपनी सामाजिक, 
राजनीतिक और आथिक समस्याओं के हल के लिए हिसा-वल का सहारा 
लेता रहा हैं सव कालों भ्रौर देशों में महान्‌ पुरुषों ने मनुष्य-सम्बन्धों में 
प्रेम के महत्व पर बल दिया हे । पशु-वल से भिन्न आत्म-बल की महिमा 
THU में गाई गई है । पर गांधी जी पहले सामान्य मानव थे जिन्होंने 
व्यक्तिगत सम्बन्धो से परे सामाजिक, राजनीतिक प्रश्नों के हल करने में 
आत्म-बल का प्रयोग किया भौर यह सिद्ध कर दिया कि ग्रात्म-बल द्वारा 
सामाजिक राजनीतिक समस्याएं न केवल सफलतापूर्वक सुलझाई जा सकती 
है बल्कि इस तरीके से कुल मिलाकर समाज को भी धन-जन की कम हानि 
उठानी पड़ती है । यही नहीं, इस तरोके को अपनाने से संघर्ष-काल में 
भी मानव को पशुःस्तर पर उतरने की झावश्यकता नहीं पड़ती, उल्टे शुद्ध 
होकर वह मानवता की सीढ़ी पर ऊपर की ओर बढ़ता है ।” सचमुच, गांधी 
अपने आप में एक युग थे । इन्हें इतिहास सदैव युग-पुरुष के रूप में 
याद रखेगा । 
हि कबीर और गांधी का महत्व इस बात में है कि इन्होंने बिगड़े और 
उल्मे समाज को बनाया है । ध्वस्त महल का निर्माण कठिन हे, सजाना 
तो बहुत भासान है। इसे हर भादमी विना सोचे-बिचारे कर सकता है । 
समय जिस गति से ग्रागे बढ़ेगा, उसी भ्रनुक्रम में इन महात्माग्नों का मूल्य 
और महत्व भी बढ़ता जायगा । जो युग को रास्ता दिखाते है, वे भ्रपने समय 
म सम्मान नहीं पाते, उन्हें भ्राने वाली पीढ़ियाँ सम्मान देती हैं । 


f=) . 
कबीर के सन्दर्भ में प्राय: निराला का भी नाम लिया ज़ाता है । 
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निराला के व्यक्तित्व में ऐसे तमाम सूत्र मौजूद हैं जिनका मेल आसानी के 
साथ कवीर से जोड़ा जा सकता है । कबीर ओर निराला दोनों गृहस्थ थे । 
गृहस्थ होते हुए परम स्वतन्त्र-न अपनी चिन्ता, न घर को भौर न परिवार 
की । बे-खवर, जैसे घर बसाया ही नहीं । गलत मिजाज, पूरे ठाट-बाट से 
जो भी सलामी देने आया, उसे कवीर ने बैठने की जगह नहीं दी । भगाया 
ऐसे, जैसे कोई दुश्मन हो । फकोरी चाल-ढाल का ग्रादमी न बाहरी भ्राडम्बर 
प्रदशित करता भौर न इस तरहं के आचरण और व्यवहार को पसन्द करता 
है । इसीलिए कबोर के दस मित्र रहे तो हजार दुश्मन, दो मार्गानुयायी रहे 
तो लाख आलोचक । मगर कबीर भी खूब रहे, किसी को सुख की नींद नहीं 
सोने दिया । तर्क और चिन्तन की पुड़िया खिला-खिला समाज का 'ब्लड- 
प्रेशर” बढ़ाते गये । यह कबोर को सच्चाई और देश के प्रति वफादारी का 
प्रतीक है नाराज आदमी वही करेगा जो कबीर ने कर दिखाया है । 


निराला तो सचमुच निराला ठहरे । वीसवीं सदी के भारतीय समाज 
में जितना प्रचार-प्रसार इस नाम का Gal, वह आश्चर्यजनक है । इसका 
प्रमख कारण है निराला का मध्यवर्गीय समाज से गहरा और अभेद्य सम्बन्ध । 
कवीर की तरह निराला ने भो राजा और राजकुमारों का मुंह नहीं ताका। 
बड़े अपने घर पर बड़े रहे, निराला के सामने पड़ते ही छोटे हो गये । तमाम 
नेता, मन्त्री और मुकुटधारी श्राये मगर महाकवि को उसके ar मार्ग 
से डिया नहीं पाये । निराला. के इदे-गिर्द जाने कितनी समस्याएं थीं। वे 
हर क्षण इन्हीं में टूटते रहे किन्तु किसी के दरवाजे पर हाजिरो देकर शब्दों 
को हल्का नहीं किया । शीश भुकाने ओर प्रार्थना करने का सवाल ही 
नहीं उठता । | 

निराला को सामाजिक आडम्बर बिल्कुल पसन्द न या । इन्होंने इस 
प्रवृत्ति का जमकर विरोध किया हैं। निराला का घर उन्नाव जिले में था हे 
यह प्रमुखतः कान्यकुव्ज ब्राह्मणों का क्षेत्र | ह के ब्राह्मण पुरानी मान्य- 
ताओं, रीति-नीतियों के घनघोर पुजारी रहे हूँ । वया सजाल, कोई नवयुवक 
इनका विरोध कर निकल जाय | निराला ने इस तरह की तमाम घटनाओं 
को अपनी ate से देखा और मन-ही-मन दुखी हुए । क्रोध भी व्यक्त किया 
मगर निठल्लों पर किसी प्रकार का भ्रसर न हुआ। जमाने की जुमी-जुमाई 
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भेल को एक दिन में साफ करना मुश्किल है । कोई नहीं कर पाया, फिर 
निराला कैसे सफल हो पाते-- | 
ये कान्यकुन्ज-कुल-कुलांगार 


खाकर पत्तल में करें छेद, 

इनके कर-कन्या, WT खेद | 

3 

वे जो जमुना के-से कछार 

पद फटे बिवाई के, उधार 

खाये के मुख ज्यों, पिये तेल 

चमरोधे जूते से सकेल 

निकले, जी लेते, घोर गन्ध, 

उन चरणों को मैं यथा भ्रन्ध, : 

कुल घाणाःप्राण से रहित 

हो Ta, ऐसी नहीं शक्ति । 

कट्टर और धर्मान्ध समाज को इतनी बात सुना देना निराला जैसे 
भादमी से ही सम्भव है। मामूली आदमी तो जबान भी नहीं खोल 
सकता। निराला ने बार-वार दरेरा देकर, कभी तुलसी की गाथा कह, कभी 
राम की शक्तिपूजा सुना. कमजोर दिल समाज को दुरुस्त कर दिया । वैसे 
कवीर की तरह इन्हें भी घर से बाहर भ्रौर नगर से महानगर तक विरोधी 
गुटों भोर जुलूसों का मुकाबला करना पड़ा। मगर फक्कड़ाना चाल में 
निराला सवको दो डण्डा जमा आगे सरकते चले. गये । निराला सही ग्रादमी 
Set फिर गलत भ्रादमियों की पंक्ति में केसे बैठते । 
कबीर ने सामाजिक दुख-दैस्य भौर पीड़ा के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया 

या । गरीव-अमीर, कमजोर-शक्तिशाली या ऊंच-नीच का भेद इन्हें स्वीकार न 
था । माया-मोह भ्रौरःलोक-जंजाल से प्रलग रहते हुए महात्मा ने इन कुरी- 
तियों और मान्यताओं पर करारा प्रहार किया है। इस माने में निराला 
कबीर से बहुत आगे निकल गये हैं । इन्होंने गरीबी ओर आथिक विषमता का 
कारण अमीरों और पूंजीपतियों को माना है । ये घन का शोषण करते, श्रम 
को वदनाम करते ओर हाथ में प्री ताकत ले जमाने की ऊँची Tel पर जबरन 
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बैठ लेते हैं । निराला ने इनके प्रति सख्त नाराजगी जाहिर की है । विश्व- 
मानववाद भोर कल्याणवाद के after में निराला ने एक जुट हो ग्रापसी 
राय-मसवरे से काम करने की राय दी है । बिगड़े से बिगड़ा समाज इस रास्ते 
पर चलकर भ्रपने में सुधार ला सकता है-- 


आँख से ate मिलाओ 
उनका डर छोड़ो, 
पार करके नयी दुनिया 
अपना घर छोड़ो । 


सारी सम्पत्ति देश की हो 
सारी आपत्ति देश की बने, 
जनता जातीय वेश की हो 
वाद से विवाद यह ठने, 
कांटा कांटे से कढ़ाभ्नो | 


कबीर ने मुल्ला, पण्डित म्रौर पाखण्डियों की खबर ली तो निराला ने 
राजनीतिक नेताओं को फटकार बताई | AT की टोपी, सफेद धोती, बेढंगी 
चाल, गलत वादा; जहाँ देखिए वहीं नेताओं को भीड़ लगी है । देश कहाँ है, 
किघर जा रहा है-कोई चिन्ता नहीं । आदशे तो इतने कि गिनाया भी नहीं 
जा सकता । मानता कोई नहीं, उपदेश का प्रसाद सबको बांटा जाता है। जो 
समाज इस हद तक पहुँच गया हो उसका कल्याण कैसे हो सकता है। इस 
धोखा-घड़ी के प्रति निराला ने, यथास्थान दिली दुख प्रगट किया है । यहीं 
छल-छद्म से भरे दायरे में निराला की मुलाकात “विधवा” और 'मिचुक' से 
हुई । ata भर are, निगाह शमे से भुक गयी | निराला मन मसोस कर रह 
गये । क्या बोलें, बोलने के लिए कुछ सामग्री चाहिए। इज्जत नष्ट होने पर 
संसार में क्या बचता है। फिर तो मरना ही ज्यादा अच्छा होता है-- 


वह-क्रर काल-ताण्डव की स्मृति-रेखा सी, 
वहू टूटे तर को छुटी लता-सी दीन, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





१५४ | कबीर : मूल्यांकन का एक और निकष 


दलित भारत की ही विधवा है। 
e 


वह भाता 
दो टूक कलेजे के करता 

पछताता पथ पर आता । 

पेट-पीठ दोनों मिलकर हैं एक 

चल रहा लकुटिया टेक 

मुठ्ठी भर दाने को 

भूख मिटाने को 

मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता । 


समूचे मध्य युग में कबीर पहले कवि हैं जिन्होंने साधारण आदमी को 
प्रतिष्ठा दी । ग्राश्‍चय है, जिस जमाने में लोग तिनके की तरह बहे जा रहे 
थे, कबीर थम गये । थमें इस कारण कि उन्हें भीड़ से दो वात करनी थी, 
जो गिरे थे उन्हें उठाना था भ्रोर जो अहंकार में चूर हो ऊपर तने थे उन्हें 
काट-छांट कर बराबर करना था | जिन्हें पहले सम्मान मिलने की जगह नहीं 
दिखती थी वे प्रतिष्ठा के भागीदार हो गये। अब उनकी तरफ न कोई 
उंगली उठा सकता था, न बैठने का संकेत ही दे सकता था। साधारण को 
स्थापित कर संत कबीर ग्रसाधारण हो गये । महान्‌ इस दर्ज के हुए कि भ्राज 
भी समाज उन्हें कण्ठ में वसाकर राम-राम सुना रहा है। निराला ने इसी 
दायित्व का निर्वाह वर्तमान युग में किया । कबीर ने एक चेत्र को प्रभावित 
किया, निराला ने देश-प्रदेश सब फो भ्रान्दोलित किया । 


कबीर की तरह निराला ने भी जाति-पांति के बन्धन को अस्वीकार 
किया है । इनकी उत्तरवर्ती रचनाओं में ऐसे कई स्थल मिलते हैं जिनमें इन 
तथ्यों का तर्कपूर्ण मूल्यांकन है और ऊपरी मैल छुड़ा सही रास्ता दिखाया 
गया है । भ्राज का परिवेश तो और भी बदल गया है, आदमी असली भूमिका 
में पहुंचकर मानवता को पुनर्जीवन देने का ब्रत ले रहा है। फिर इसमें छुआ- . 
ga या जाति-पाँति से सम्त्रद्ध सवाल उठाना कितना सही और कितना लाभ- 
प्रद सिद्ध होगा । इस सन्दर्भ में निराला के कुछ व्यंग्य-चित्र दृष्टव्य हुँ 
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वम्हन की पकाई 

घी को कचौड़ी, 

तेल को भुनी 

ये गर्म पकोड़ी । 

७, 

बम्हन का लड़का 

में उससे प्यार करता हूँ 

जात की कहारिन वह 

सेरे घर की है पनहारिन वह । 

कबीर निर्गुण भक्त थे । इन्होंने ईश्वर को निराकार कहा भौर सहज 

कर्म को साधना का झंग घोषित किया । प्रस्तुत उद्देश्य की पूर्ति में कबीर 
को घूमना भटकना नहीं पड़ा । कबोर ने निर्गुण-सगुण से भ्रधिक महत्व 'सत्य 
नाम को दिया है। जहां सत्य का प्रकाश है, ज्ञान प्राप्ति की उत्कट जिज्ञासा 
है वहाँ ईश्वरीय प्रभुता का आभास मिलना कठिन नहीं है। ज्ञान प्रधान 
साधना का स्पष्टीकरण देते हुए कबीर ने लोगों के भ्रम को भी निर्मल 
किया है-- 


सत्त नाम है सब ते न्यारा 
निर्गृन-सगुन शब्द-पसारा ; 
निर्गुन बीज सगुन फल-फूला 
साखा ज्ञान नाम हे मूला | 
€ 


मूल गृहे तें सब सुख पावे 
डाल पात में मूल Tara 
साई मिलानी सुख fait 
निर्गन-सगुन भेद मिटानी । 


_ निराला की आध्यात्मिक चेतना वैयक्तिक सीमा से मुक्त है। इनक ब्रह्म 
कबीर की.तरह निगुण है और सगुण भी; दोनों से परे भी.। इसे पागे के 
लिए मनुष्य को भोत-बाहुर हर तरफ से पवित्र. होना जरूरी है। कबीर की 
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भांति निराला ने उस रूपा-रूपधारी को कण-कण में व्याप्त माना है। निराला 
का ब्रह्म किसी का नहीं और सब का है । वह मोठे शब्दों पर नहीं, सरस 
मन पर रीभता है। वह अमीर-गरीब और ऊंच-नीच का व्यवहार नहीं 
मानता | इस सन्दर्भ में निराला के कुछ विचार दृष्टव्य पर्याप्त महत्वपूर्ण हैँ 

निराला और कबीर में सार्वभौमिक कल्याण की उत्कट जिज्ञासा है । 
इन्हें समाज और देश अपने से ज्यादा प्यारा था | इनका नुकसान हुआ, कोई 
बात नहीं; किन्तु समाज को घोर संकट से बचा लिया। ये महाशक्तियाँ बिल्कुल 
विरोधी परिस्थितियों में पैदा हुईं, श्रसमानता के बीच उठने का मौका मिला, 
समतल घरातल का कहीं दर्शन नहीं हुआ । मगर इनकी मानसिकता पर 
भमेलो का भ्रसर नहीं पड़ने पाया | यह इनकी अखण्ड सम्प्रभुता और बेजोड़ 
साहस का प्रमाण है । न 


` र E] 
विचार और चिन्तन का चेत्र सदेव उन्मुक्त रहा है। भ्राज तक इस पर 
कोई प्रतिवन्ध नहीं लगा पाया । भविष्य में कया होगा, नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि नियंत्रण की अन्तिम निर्धारित सीमा कल्पना से काफी दूर हैं। यह 
बात कवीर ग्रौर खलील जिब्रान के प्रसंग में कही जा रही है । कबीर भारत 
में पदा हुए, खलील लेवनान में । एक पंद्रहवीं शताब्दी से जुड़ा है दूसरा 
बीसवीं सदी से । पहला अलमस्त फकीर, ज्ञान-गंगा में गोता लगाने वाला, 
दुसरा कवि, विचारक, चिन्तक, कलाकार; किन्तु रहस्य-भावना से अनुप्राणित 
भ्रदुभुत कवि और दिव्य-दृष्टा । जहाँ तक विचारों का प्रश्न है दोनों में काफी 
साम्य हैं। जाने कैसे हुआ यह, खोजने पर भी कोई सूत्र नहीं मिल पाता । 
खर, यहाँ इस पचड़े में पड़ने से क्या लाभ । जो देखना-समभना है उसी पर 
ध्यान tse dd जाय, यही ज्यादा लाभप्रद होगा । 
जलल जिब्रान मूलतः रहस्यवादी कवि थे । इन्होंने लोक 
वीच जीवन-यात्रा को विविध रूपकों, बिम्बों और a ee 
किया है । संसार का कोई महत्व नहीं, यह रेतोले मैदान की चमक है, भ्रम का : 
rey i है, इसमें भादमी भटक कर नष्ट होता रहता है । जिब्रान ने 
कै अस्तित्व के बारे में विचित्र कल्पना की है---संध्या का समय, भयावह 
TENA का शान्त वातावरण; श्राकाश विल्कुल साफ, चितिज मं किचित 
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प्रकाश और उसके बीच शून्य में खोता हुआ एक बिन्दु; आदमी का यही | 
परिचय है । बह निराश हो गोल गुम्वद की परिधि में चिल्लाता है, कोई 
सुनता नहीं, भ्रावाज बहुत तेज है किन्तु दर्प और गति का अभाव है। क्या 
करे कोई; जो कमाया है, यात्रान्त की बेला में उसी को भोगना है। 

जिब्रान की काव्य-यात्रा में भावों और सूक्ष्म-चिन्तन के प्रेरक तत्वों का 
प्राधान्य है । इसीलिए अभिव्यक्ति भौर भाषिक संरचना में दुरूहता नहीं ala 
पाई है । मानव श्रोर जागतिक सम्बंधों के बारे में जिब्रान काफी स्पष्ट हैं । 
यात्री के रूप में इन्होंने सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की यात्रा की थी। जहाँ गये वहीं 
वेदना और पीड़ा का दग्ध राज्य मिला, हैरान हो गये क्या करें, खलील 
ने सबके प्रति सहानुभूति व्यक्त किया, दुख-दर्द हरने का कार्य-क्रम सूची में 
सम्मिलित किया । इस विन्दु पर इनकी रचनाझों में जो घनत्व है वह सम्पूर्ण 
विश्व में aga से भी नहीं मिल सकता | 

जिन्नान ने जीव की सत्ता को ब्रह्म के साथ स्वीकारा है । वह भ्रलग होते 
हुए पूर्णत्व में समाहित है । अतः आदमी का हर चौराहे पर एक-दूसरे से 
मिलना सम्भावित है। इन्हें भी समुद्री किनारे के पास. धुन्ध डबे एकान्त में 
एक भूला-भटका आदमी मिला था । शुरू में बोला नहीं, लगा कि हद से 
ज्यादा थका है; चिन्ता इसलिए कि प्रभी लम्बा रास्ता सामने पड़ा है। 
जिब्रान ने उससे अतिथि बनने का आग्रह किया । मन्द चरण धरता वह पास 
आया, देखते-देखते एक मेला रच उठा । लोग मुस्कराये, उसका आना देख 
कर । तौर-तरीका कुछ नहीं मालूम, जैसे संध्या की उदास किरन नीलिमा- 
स्नात सघन जंगल में खो गयी हो । जिब्रान ने यात्रा का हाल पूछा और चेहरे 
पर लगी धूल पोछ भ्रनन्त प्यार का वरदान प्रदान किया । वह खुश, जैसे 
स्वर्ग का टुकड़ा मिल गया हो । 

faara का विचार है कि यह ब्रह्माण्ड स्वयं एक भ्रलंकार है । इसके वीच 
अंदृश्य जादूगर बैठा पुरी व्यवस्था का नियमन AIC संचालन कर रहा है। जो 
महागति की चाल को जानेगा वही सकुशल सुखद प्रेमोपहार प्राप्त करेगा । 
सूर्य, चाँद तारे सब उसी ज्योत्स्ना से ज्योतित हे । कोन हैं, जो इस अनन्त 
भावालोक को MART । यहीं जिब्रान ने मंगल-गीत और अच्षुण्य घ्वनि-राशि 
का भी उल्लेख किया है । 

प्रतीक्षा, निरन्तर एक भौर प्रतीक्षा-जिब्रान इस शर्त के कायल थे । 
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शायद उन्हें हमेशा यही लगा है कि इसके विना जीवन-यात्रा सफल नहीं 
हो सकती । इन्हें शून्याकाश MC सागर-तट पर बैठ कर प्रकाश और 
आनन्द की रूपहली किरणों का स्वागत करने में अनन्य सुख मिलता था । 
ईश्वर की निगाह में प्रतीक्षा की कसौटी का कया महत्व है, कुर्बानी के बाद 
क्या इनाम मिलता है, यह सव वही जान सकता है जिसने हाथ-पैर में जंजीर 
बांध आत्म-समपंण और प्रभु-दर्शन का विज्ञापन कर दिया है। जिब्नात ने 
जगह-जगह रुककर आत्मा का जिस रूप में परिचय दिया है उससे जन्म- 
मरण सम्बन्धी नाना (प्रकार की धारणाएं स्वतः स्पष्ट हो जाती है । 
जिब्रान ने सोते-जागते, उठते-बैठते या चलते-फिरते समय हमेशा यह 
महसूस किया जैसे कोई पास ग्रा गीत सुनाने के वहाने आँखों में प्रवेश 
कर रहा हे । भरे ! यह क्या हुआ वह दिल का दरवाजा खोल श्रन्दर प्रवेश 
कर गया। अगल-बगल लाल रूमालें और नीली-पीली भालरें भूल रही 
हैं । पलंग के सिरहाने जाकर बैठ गया । यह तो साक्षात्कार की घड़ी है, 
दिल-दिमाग में कुछ नहीं, फिर आँख से आँख कैसे मिलाई जाय । घबड़ाहट 
में झटका लगा भ्रौर सारी स्मृतियां चू गयीं। जिब्रान ने इस बेचैनी को 
उत्कण्ठा या जिज्ञासा की संज्ञा दी है । 
जिन्नान ने स्वप्न ध्रौर जाग्ररण के बीच कोई भेद नहीं माना । इससे 
केवल मानसिकता के चमकाव में अन्तर भ्राता है । कभी अधिक, कभी कम 
ओर कभी अभेदी रूप । तभी तो माँ के बूढ़े पुत्रों को शान्त रहने का आदेश 
दिया गया क्‍योंकि सोने से ज्यादा महत्व जागने का है। यहीं आदमी कर्म 
करता और भावी यात्रा की व्यवस्था सुनाता है--अद्भुत रूप, मादक चितवन 
भोर किस्म-किस्म की तस्वीरें स्वप्नों में आकर दिमाग को हैरान करती 
रहीं, यहाँ तक तो कोई वात न थी । जब यही दृश्य जागरणा-वेला में उपस्थित 
होने लगा तो परेशानी और बढ़ गयो मानाकि जागरण भौ स्वप्न है 
किन्तु साधक के पक्ष में इसका बहुत महत्व है । जिब्रान इन Tga क्षणों 
को लापरवाही में बरवाद नहीं करना चाहते । 
कबीर ने जिन रास्तों का वर्णन बहुत पहले किया' जिब्रान ने उसी 
का सहारा पाने के लिए वाद में गहरी बेचैनी व्यक्त की है। कबीर ने 
जुलाहा होकर जुलाहों की बस्ती के साथ पुरे समुदाय को आत्म-चेतना का 
उज्ज्वल पाठ पढ़ाया । मगर जिब्रान ने मध्य-पूर्व की पहाड़ी उपत्यका में 
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पैदा होकर पूरी दुनिया को अमरता का संदेश दिया । कबीर की तरह 
जिब्रान ने भी कई स्थालो पर जुलाहे के रूप द्वारा अपनी बात कही है-- 
मुभसे कपड़े के सम्वन्ध में सवाल पूछते हो, कपड़ा तुम्हारे सौन्दर्य को Seay 
ग्रौर कुरूपता को उभारता है । श्राभूषण भौर शानदार वस्तुएं जिनमें तुम 
स्वतन्त्रता और एकान्तिकता का अन्वेषण करते हो, व्यर्थं हे, यह खतरनाक 
जंजीर है और सांस रहते इससे मुक्ति पाना मुश्किल है । जीवन का भ्रसली 
रूप सूर्य के प्रकाश में. हवा और शभ्राक्नाशी दायरे में छिपा है।यह कपड़ा 
किसी निश्चित वस्तु से नहों, अनेक तत्वों के सम्मिश्रण से तैयार हुआ है । 
तुम नम्बर एक के लापरवाह हो, देखना यह जामा गन्दा न होने पाये । 
वाद में जब फूलों के बगीचे में प्रवेश लेना चाहोगे तो तुम्हें दो-ूक जवाब 
देकर वापस कर दिया जायगा। ग्राखिर्‌, उस मुल्क का राजा तुमसे भी 
कुछ आशा रखता है । 

खलील जिब्रान को भ्रपने ज्ञान पर पूरा भरोसा था । भारतीय संस्कारों 
में पले कबीर भी इसी नियति के आदमी थे । अन्तर केवल इतना था कि एक 
अतिशय यथार्थवादी था दूसरा पूर्णतः भावुक; पहले में तक-प्रधान था 
और दूसरा आस्था-विश्वास से सम्पूरित सहज मार्ग श्रंघानुयायी । जिब्रान 
प्रत्येक परिवर्तन के साथ. विचित्र खामोशी व्यक्त करते थे किन्तु कबोर 
शान्त हो चुप बैठने के श्रादी थे। जरूरत पड़ने पर कबीर सीना तान 
आँख भी दिखा सकते थे । 

जिब्रान मात्र आत्म-परिचय से सन्तुष्ट नहीं हुए, ब्यापक परिवेश से 
परिचय पाना और जरूरी समभा । दि प्राफेट' में कवि ने इन्हीं सजीव झर 
सार्थक अनुभवों को रूपायित तथा प्रतिबिम्बित करने का प्रयास किया है । 
धरतो और आकाश के बीच जिब्रान ने एक लम्बा फासला पार किया । इन्हें 
कृषक, न्यायाधीश, पूँजीपति और समृद्धशाली राजा-राजकुमार मिले; मजदूर, 
भिखरी और मौत के नजदीक पहुँचे कुष्टग्रस्त इन्सान मिले। सब को देख 
चुकने पर जिब्रान को लगा कि यहाँ ga-ga का भाग सर्वत्र बराबर | 
जो उल्लासी मुद्रा में अभी सुखी दिख रहा है वही दूसरे क्षण में इतना दुखी 
हो उठता है कि विश्वास करना कठिन हो जाता है । जिब्रान इसी को 
दुनिया का रहस्य मानते हैँ । अगम, अनादि आर झज्ञेय,। दृष्टि फैला चारों 
तरफ निहारते ही बुद्धि चकरा जाती है । 
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जिब्नान के अनुसार हलवाहा धरती का अलंकार और सृष्टि का सर्वोत्कृष्ट 
उपहार है । कौन है जो श्रम को दुर्भाग्य का प्रथम सोपान और जीवन 
का अभिशप्त वरदान कहता है । यह भ्रम कैसा, कहाँ से आया, किसने 
सिखाया । श्रम के माध्यम से जीवन को प्यार देना किसी पूजा से कम नहीं 
है । तुमसे किसी ने यह भी कहा कि जीवन भ्रंधकार का पर्याय है, यह थके 
हारे जीवन से उबे प्राणियों की ग्रावाज है, इस पर विश्वास न करो । यह 
तुम्हारे सुरक्षित ज्ञान के लिए खतरा उत्पन्न कर देगा । मेरे भाई, सुनो, 
कर्म ही प्रेम है । यदि कर्म न कर सको, प्यार न बाँट सको तो सब कुछ 
छोड़ किसी मन्दिर के दरवाजे पर भिखारी बन बैठ जाओ और उनसे 
उपहार प्राप्त करो जो कर्तव्यरत होते हुए सुखद बांसुरी बजा नाच रहे हैं । 

न्यायाधीश, उसे तो पाप और दण्ड की परिभाषा ही नहीं मालूम । 
फिर न्याय कैसा । दूसरों को धोखा देने या आँख में धूल झोकने वाला 
आदमी पापी कहलाता है । उन विन्दुओं का पता कौन लगाये जहाँ भ्रादमी 
लाश वनकर भूल रहा है। न्यायाधीश उससे यह सम्भव नहीं है। विधि- 
नियामक कानून बनाते और खोई खुशी वापस लाने की गारन्टी देते हैं | 
लेकिन यह सब बच्चों का खेल है । ग्रसलियत को काई जानता । जिब्रान 
इस लापरवाही के कटु आलोचक थे । | 

उपर्युक्त विवरण से यह बात बिल्कुल 'स्पष्ट है कि जिब्रान भौर कबीर 
के विचारों में काफी समानता है । जिब्रान के विचारों में कहीं-कहीं कला और 
दर्शन का इतना दबाव है कि आसलियत से परिचित हो पाना आसान नहीं 
रहता किन्तु इससे उनकी भ्रभिव्यक्ति को कोई खतरा नहीं पहुँचता । इनके 
कथ्य में बल है ओर समूह को प्रभावित करने की भरपूर क्षमता है। कुछ 
ग्रन्तर के साथ कवीर में भी यही बात पाई जाती है । कैसे कबीर साधारण 
भ्रसाधारण दोनों वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं । ये कवि की श्रपेक्षा भक्त 
ज्यादा हे । और यही इनकी सफलता का प्रमुख कारण है । 


SRI JAGADGURU VISHWA R 
-NANA SIMHASAN pa it 





Jangamawad i 


१००९००५०००. 2 DR 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





has SS a » आन. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





| 
i 
| 
' 
i 
f 


porne = 
nn 


Sa क a aly 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





Pry) 






. 
X है 
` 
s 
, . 
ब 
= . | 
. 
i न 

` 
“a 

` > 

~ 


५-0 Math Collection. Digitized by eGangotri 


r `. : 





